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भूमिका । 


इस यन्थके कत्ता श्री १०८स्वामी भास्करा- 
नन्द्‌ सरस्वती परमहंस परिबाजकाचाय्यैजी 
का संक्षेप जीवनचरित्र जिनका उधर चत्रहै। 

श्रीमान्‌ परमहसपरिबाजकाचाय्यं श्री स्वामी 
भास्करानद जी का जन्मस्थान निकले कान्हपूर 
परगने शिवराजपुर थाने शिली के अभ्यन्तर 
मोजे मेथेलालपुर में हे। इस माममें विया का प्र 
चार विशेष हे इस्से वहां के लोग प्रायः विद्धान्‌ पृ 
= ओर कबि होते हँ उक्तस्वामीजीके मात्‌ 
ओर पितृकुल ब्राह्मणो मं अयन्त छ्य, पूज्य 


ओर ख्यात हैँ श्रीमान्‌पृज्यपादस्वाभी जी गहस्था- 
| भ्रम के कानद्ुडज बाह्मण हेमकर के मिध हें सा- 


रिडिल्यगोत्र मोभिलसूत्र कोथुमीशाखा सामवेद हे 
। पिता का नाम भिश्रीलाल् मिश्र हे, यह अलयन्त कु- 
लीन ब्राह्मण थ, मातृकुल उसी माममें हे नानाका 
नाम मखिराम चोवे था। यह स्यायश्ाख्र के बडेपं 
| डित ओर कान्यकुञ्ज ब्राह्मण थे । 





( २ 


स्वामी जी महाराज आश्विनशङ्क ७ अर्धं रात्रि 

के समय संवत्‌ १८६० मं उत्पन्न हुवे। जन्मादिसं- 
स्कार वेद धमशा तथा कुलाचार की रीतिसे स- 
म्यक्‌ पकार हुवा, यज्ञोपवीत होने पर वेदाध्ययन 
किया ओर बह्मचय्यं अवस्था मे घर ओर काशी 
( बनारस ) म काठ्य कोष ओर व्याकरण. पदा; 
ग्रहस्थाश्रम का मूल खी सयोग अथात्‌ विवाह भी 
किया, ओर पुत्र भी उत्पन्न हुवा° 


यद्यपि ससार के परम सुख विद्या घनचरी ओर 
पुत्रेव्यादि सब उच्छरृष्ट विषय जिनके लिये राजा रंक 
सभी अपना समभ जीवन व्यतीते करते हे ओर 
इन विषयों को अलभ्य जानते हे, श्रीस्वामी जी 
महाराज को पृवैपुर्यानुसार थोडही काल में प्रा- 
तत हुवे थे तथापि इन विषयों को चंचल र तुच्छ 
जानकर ओरं उन्म सुख न देख कर केवल १७ वष 
ही की अवस्था में घर छोड दिया ओर उजञ्जेन न- 
गर को गये वहां से द्वारिकापुरी ओर गुजरात अ- 
नेक देशों ओर तीर्थो मेँ धूमते रहे ओर वेवान्त- 
शाख को पठते रहे । इस ब्ह्मच्यं अवस्था में ७ 
| वषे व्यतीत किया, ओर हरिद्रार मँ अनन्तराम 


( ३ ) 


परिडतजी से प्रस्थानत्रय, गीता सभाष्य, शारीरिक 

सूत्र सभाष्य, दशोपनिषद्‌ समाष्य पदा, स्वामी जी 
ने २४ वषे की अवस्थामें उज्जेन नगर मे श्रीमान्‌ 
पुणानन्दस्वामी दाक्तिणादय से शाख-विधि-पूवैक 
संन्यास जिया ओर दण्ड हण किया, ओर गगा 
के तीर पर पयाग काशी हरिद्वार हषीकेश इत्या- 
दि अनेक तीर्था मे धूमते रहे । केवल दो वषं दण्ड 
रख कर कानपूर के जिले मे असनी गोपालपुर 
मे गगातट पर दरड पुस्तक वच्रेयादि का परिः 
त्याग किया कोपीनमात्र रक्खा ओर तीर्थो में कं 
बषे तक धूमते रहे। एक बार बद्धानाथ जाती सम- 
य अपने पिता माता ओरसखीसे मिलते बह लोग 
भी तीथं करन वहांही जाते थे ओर बद्धीनाथस 
लोटने पर उन्हीं षहाडामं श्रीपुण्यमती स्वामी 
जीकी माता का शुरीरान्त स्वामी जी के सामने 
हुवा० अथीत्‌ संयोग से माता की परिचर्यां अन्त 
समयमंमीस्वामीजीने की. इस प्रकार दसं 
वषै तक अनक तीथों मं धमते रहे । 

तत्‌ पश्चात्‌ श्रीमान्‌ स्वामीजी ने कांशी मं आ- | 

कर बुगाकुण्ड पर आनन्दबाग में कोपीन कामी 


८ ४ ). 


| करके एकान्तबास हण किथा कमी बल्ञ 
धारण नहीं. करते यहाँ तक की जाड मं भी वखं 
नही रखते, चटाई पर सोते हे, पेसा रुपया कदापि 
किसी स नरी ज्तेते केवल भोजनमान्न जो प्रम- 
पुवैक देता हे उस्को ग्रहण करते हें खी पुरुषों की 
भीड सी दशन के लिये लगी रहती हे ओर धनी 
| निधन से एक समान मिलते ओर कृपा रखते हे 
च्रियों के सामने अथवा राह चलने मे कमर के 
नीचे शरीरो को बखर से अच्छादितकरलते हे । 
| राजे महाराजे जो बाहरसे काशीजीमें अतेहें 
| सभी स्वामी जी महाराज का दशन अवश्य कर 
ते हँ मोर परल्त्त विश्वनाथं जानते हे । स्वामीजी 
की एसी ख्याति हे कि प्रायः जितने युरोपियन 
बड़ बडे विख्यात भिन्स इथक अन्य सभ्य लोग 
दूर दर देशों से यहां आते हे सभी दशन अवश्य 
करते हें° चिकागो के प्रधान ज्ञातिधमेसम्बन्धी 
| महासभा में वहां के सभासद ने भीस्वामी जी 
। महाराज को सभासद का पद यहण करने को | 
| आहूत किया था । किन्तु स्वामी जी ने खीकार 
| नहीं किया। ` | 











( ५ ) 


बहुत लोग स्वामी जी के असत समान म- 
धुर उपदेशो से तरस होते हे अनेक राजे महाराज 
ओर सभ्य पुरुष स्वामी जी के शिष्य हँ उनके 
| नाम यवि लिखे. जोय तो एक पृथक पुस्तक हो 
| जाय । वतमान महाराजाधिराज काशीराज के 
कवर साहेब, महाराज दर्भगा, महाराजानागोद, 
महाराज अयोध्या, अमेठी इलयादि अनेक लोग 
शिष्य हे भायः महाराजा राजा जमीदार ओर | 
म्रमी पुरुषों ने स्वामी जी की मुक्ति को मन्दिर में 
स्थापित करिया हे, जसा महादेवपरसाव जी चोध- 
री ने एक उत्तम मन्दिर बनवाकर उसमे मूत्तिस्था- 
पनकीहै ओर देवता के समान पुजा करते दहे 
किन्तु स्वामी जी महाराज अपने धनी ओर निधन 
भक्तोसे एक समान उयवहार करते हे । विशेष 
जीवनदृत्तान्त अन्य २ कटं छपे हुये जीवनचरितों 
से जाने जांयगे । | 


चोवीस वर्ष से कोपीन दाग करस्वामीजी 
काशी मे विराजमान हें ओर इस समय दितीय. 
विश्वनाथ के समान पुञ्य हैँ दशेनाथं इस पुस्तक 
म एक चित्र भी स्वामी जी का लगाया गया हे। 





ववि 


9 





( & ) 


श्रीमान्‌ पुञ्यपाद स्वामी जी महाराज की अव 
अवस्था ६९ वषेकीहे। 
स्वामी जी की बनाई हई स्वराञ्यसिद्धि की 
टीका छप चकी हे। ओर भी कहं एक छोटे छोटे 
गवय पयय खपे हये हें । 














। ~, ) 
= ~ ५3 च 


र, 

र 4 (5४ 
४1 
1 { ¶ ॥ 








व ग्र॑थके प्रकारका कारण । 
कोन एेसा होगा जिस्को संसार के बन्धनसे | 
छूटने की इच्छा न हो । पुनः पुनः जन्म मरण 
दुःखसद्ूट जनेहीको मुक्ति कहते हें उस्का 
मुख्य साधन वेदान्त शाख का भ्रवण, मनन, र 
निदिध्यासन हे, बेदान्तशाखरके मृत दशोपनिषद्‌ 
हँ ययपि इनके ऊपर श्रीपृज्यपादश्कराचाय्यं जी 
का भाष्य हे किन्तु वह अलयन्त कठिन गृढ़ ओर 
विस्तृत हे इस्से उस्के समने मं विशेष पाणिडल्य 
की अपेता हे भाष्य का विषय साधारण विद्वानौं 
के चित्तारूढ नहीं हो सक्ता ओर श्रीस्वामी आ 
नन्वगिरिजीकी टीका भाष्य को ही स्पष्टकरती हे 
किन्तु उपनिषद्‌ का आशय उस्से भी सहज मं 
स्पष्ट नहीं होता० जो वस्तु सलिल हे वह अस्पन्ञ 
विशेषज्ञ वोनों को सुखदायक हे इस्से हमलोगो एेसे 
अल्पज्न सेवको की प्राथना पर श्रीमत्पूज्यपादश्रीम- 
त्परमहसपरिव्ाजकाचाय्यं श्रीस्षामी भास्करानन्द 
सरस्वती जी ने अन्वय पूवक सहज पदों मं इस 





( द 

टीका को निर्भेत किियाजो विस्त भी नहींहे 
ओर जिस्से प्रयेक ऋचाओं का आशय भली भांति 
स्पष्ट हो जाता हे० ओर जब श्रुति का आशय 
स्पष्ट हो गया तब अवश्य चित्त म आरूद्‌ हो जा- 
यगा ओर यदी श्रुतियां वेवान्तशाचख की मूल ० ॥ 

श्री १०८ मदुक्तं स्वामी जी महाराज के 

चरणकमलों का सेवक 
पद्देवनारायण 
बैरियानिवासी । 











= । 


क्न टिप 


श्रीगणेदाय नमः । 

यो देवः सको ऽको ऽथ 
विमखो दर्यं विशख्दयं पर प- 
रयन्नात्मनि भात्मनि प्रतिपलं 
नेकात्मता-निश्यी।नानानि- 
श्चयिनं समस्तजयिनं विश्वे- 
श्वरं स्वेश्वरं तं स्व स्वेन सदा 
प्रमोदिचकितशिन्तामि चि- 
ताखयम्‌ ॥ १ ॥ 

सर्वे रवासश्रतं मजन्ति म- 


विकं प्ररवासशृन्यं शवं भरवा- 


२ ईशोपनिषद्‌ । 


 सानषवप्रसेवनवशात्सिथ्यन्ति 
 सत्सिद्धयः। स्वान्तं रवासमयं 
सितासितसखतिः सिद्धेशनेदइवा- 
सतो विहवासे खिलकायेसि- 
द्धिरिह तददेकनिष्ठा राभा ॥ 
यथा ऽस्पबद्धिगोऽपिस्या द- 
 दान्तविमलाशयः। तथाशयां 
ऽभयोदेवाद्धास्करानन्दमस्करी 
अथ वाजसनेयसंहितोपनिषदि- 
प्रथममात्मज्ञाने समर्थानधिकारिण उ- 
दिरयोपदि शति श्रुतिः । | 
दंशा बास्यमिद९०सवे यत्कि- 
च जगत्यां जगत्‌ तेन त्यक्तेन 


[पा ता ००1 म 














ईशोपनिषद्‌ । ट 


मुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वि- 

दधनम्‌ ॥ ९ ॥ 

जगत्याम्‌ खोके यत्किच जगत्‌ गच्छति 
प्राप्नोति अस्ति ददं सवम्‌ देशा दैश्वरेण अत- 
याम्यात्मना बास्यम्‌ दश एवेदं सवेमिति 
भावनया तिरोभावनीयमर तत्तद्‌ बुद्धिस्त्या- 
ज्येति भावः कथमेवंसति व्यवहारो ऽत आह्‌ 
आत्मनो ऽन्यात्मना त्यक्तेन तेन जगता मुं 
जीथाः व्यवहारं पाटयेथाः स्वाप्नकूटकाषौ- 
पणादिना ऽपि व्यवहारप्रसिद्धेः । एवमपि 
कस्य स्वित्‌ कस्यापि धनम्‌ मा गधीष्मा 
काङ्क्षः । व्यवहारसिद्धिमात्रे तत्तद्‌ बुद्धिनं 
तु रागाभिनिवेरो जगति कायाविति 
भावः॥ १॥ 


आत्मबोधा-समथान््रयाह । 
कृवेननेवेह कम्माणि जिजी- 





& ईशोपनिषद्‌ । 
विषेच्छत ठ ° समाः। एवं त्वयि 
नान्यथेतो ऽस्तिन कमं छिप्यते 
नरे ॥ २॥ 

अज्ञः इह संसारे विहितानि कमणि 
निष्कामतया कुवेननेव शातं समाः शातवषौ- 
णि यावजीवमिति भावः । जिजीविषेत्‌ 
जीवितुमिच्छेत्‌ एवम्‌ उक्तप्रकारेण नरे खयि 
, कृतमपि कमं न रिप्यते सम्बन्धं न घ्रा- 
प्स्यति । इतः अस्मात्‌ प्रकारात्‌ अन्यथा 
प्रकारान्तरम्‌ नास्ति कमोटेपे ॥ २॥ 

सकामलखन्ताज्ञन्वदयाह्‌ । 

असुय्यां नाम तेखोका अन्धेन 
तमसा ऽवृताः। तांस्ते परेत्या- 
भिगच्छन्ति ये के चात्महनो 
जनाः ॥२॥ 


ईशोपनिषद्‌ । ५ 


असुयोः तमो-गणप्रधानानाम्‌ असुरा- 
णाम्‌ इमे योग्याः । नाम ते भ्रसिद्धाः। 
अन्धेन गाढेन तमसा अज्ञानेन आडताः। 
लोकाः सोकस्थतत्तयोनयः तान्‌ सेकान्‌ ते 
जनाः प्रेय सला अभिगच्छन्ति के तेये 
के चये के ऽपि आत्महनः अनन्तवारप्राण- 
वियोगाऽनुकूटशुभाशुभकमे कठेन मम 
ग्रतिरिति निश्वंयस्यापरिदयागेन च आलम 
घातिनः ॥३॥ 
यमात्मानं घन्तीवाज्ञानात्तस्यखरूपमाह । 
९ ॐ $ कर्‌ भकस ने ॥ 
अनज दक मनसाज्कायान 
2५ 
नदेवा आभ्ुवन्‌ पूवेमषेत्‌। त- 
ख 
द्धावतो ऽन्यानय्येति तिष्ठत्त- 
| (कस (५ 
स्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 
अनेजत्‌ अचरम्‌ अतः । एकम्‌ सदे. 
` करसम्‌ वस्तुत एवमप्यन्तः~करणोपाधिव- 


| ६ इंशोपनिषद्‌ । 


ट. (+ ॐ (र 


दरात्‌ सवोधिक्वेगिखेन परसिद्ात्‌ मनसः 
जवीयः अधिक्वेगवत्‌ यत्र कुत्रापि गच्छ 
देव संकस्पात्मकं मनो भासकात्मना ऽग्रतो 
गह्यते यतो ऽत इति भावः। यतो मनसः 
| पूवम्‌ प्रथमम्‌ अपेत्‌ अगच्छत्‌ अतः देवाः 
इन्द्रियाणि एनत्‌ आत्मस्वरूषम नाप्नुवन्‌ 
न प्राप्नुवन्‌ उक्तमेव वदति वेादयाय तिष्ठत्‌ 
न गच्छत्‌ सत्‌ तत्‌ आत्मत्वम्‌ धावतः ज- 
न्यान्‌ मन-जादीन्‌ अव्यति उषङ्घ्यागर 
गच्छति मन-आदि रत्तिरपिचिदाभास- 
सत्तयेवेत्याह्‌ मातरिश्वा वायुः प्राणः । त- 
स्मिन्‌ आत्मतचे सदेव अपः स्वचेष्ठाहे- 
त॒जखानि दधाति गृह्णाति अद्धिविना ग्खा- 
यमानाः प्राणाः प्राणचे्ठा च मनञदि- 
चेष्टाहेतुरिति भावः ॥ ४ ॥ 

` वास्तवेकरस्ये ऽपि वोचेलथभानभोपाधिकं 

पभकारान्तरेण वदति । 


तदेजति तन्नैजति तदूर तह्‌- 


मणोमियेिणोणिमककनोिोधोनानणोयिनोनननदकमिकोिकोयकनिकभकनि 


इंशोपनिषद्‌ । ७ 


दर्तिके । तदन्तरस्य स्वस्य 
तदुसवेस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 


तदात्मस्वरूपम्‌ एजति चरति न च- 
रति जगचित्तानां दूरे तदत्‌ तथा आत्म- 
| चित्तानाम्‌ अन्तिके समीपे स्वरूपमूतः । 
अस्य सवस्य जगतः अन्तः मध्ये उ वितकैँ 


बाह्यतः बहिरदेरो व्यापिखादिति भावः ॥ 
| आत्मखरूपनिरूपणफलमाह। 
९ (~. ~ 
यस्तु सवाण भूतान्यात्म- 
~ (^ अ 
न्यवयपश्चत । सवभरूतचु 
{ह # द्‌ वि व 
चात्यन ततान जुगुप्सत ॥ 
यस्तु त्वजिज्ञासुः सवेभूतानि उक्तवि- 
 धात्मन्येव परयति नात्मनो ऽन्यवेनान्यत्र 
आत्मानं च सवेमूतेषु पश्यति न तु प्रतिभूतं 


कि कि 


भिन्नं मिन्नमितिभावः । ततः तस्माजिज्ञा- 


1) ¬>») > मषिं) 





८ ईशोपनिषद्‌ । 


सोः आत्मानमात्मा न विजुगुप्सते न गृ 
करोति तस्य दृश्यो भवतीतिभावः ॥ ६॥ 
त्वन्नं पति फलमाह । 
> ॐ > 

यास्पन्सवाण तन्या 
त्मेवाभद विजानतः । तन का 
माह: कः शाक एकत्वसमपः- 
शयतः ॥ .9। 

विजानतः षिदरेषतो संशयमात्मतच्वनज्ञ- 
स्य यस्मिन्‌ ज्ञानोत्तरकारे सवेभूतान्या- 
तमस्वरूपमेवामूत्‌ अतः एकत्रमनुपरयतः 
आत्मातिरिक्प्रभावयतः । तस्य तत्र त- 
स्मिन्काटे मोहः कः । शोकः कः। न कोपि 
देतवासना ऽभवि तन्मृखमोहायनुसन्धान- 
मेव न तदेतिभावः ॥ ७ ॥ | 

कदाचित्कबोधान्तरमाह तच्वकज्ञस्य- 


सपर्यगाच्लुक्रमकायम्रण-| 








ईशोपनिषद्‌ । £ 


मस्राविरष्डदधमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीषी परेभः स्वयम्भ्‌- 
यांथातभ्यतोऽथान्व्यदधाच्छा- 
रवतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८॥ 


स तज्ञः पयेगात्‌ सवेमगमत्‌ किं पयै- 
गादिति विदोषजिज्ञासायां प्रथमं निर्विरो 
षतलमाह शुक्रम्‌ सारभूतं प्रकारारूपं वा 
अकायम्‌ अशरीरम्‌ अणम्‌ अखण्डम्‌ अ- 
सरविरम्‌ स्रावानाब्यस्तच्छन्यम्‌ स्थूख्दे- 
हशून्यम्‌ शुद्धम्‌ निमंखम्‌ जतः अपापविद्म्‌ 
पापाद्यनाश्रयम्‌ ब्रह्येतिभावः। अथवा षडपि 
क्रियाविरोषणम्‌ पुनः स एव कविः त्रिका- 
ठनज्ञः मनीषी अन्तयामी परिमुः सवेस्य 
तिरस्कतां सवोत्तमं इति यावत्‌ स्वयम्भूः 
अकारणः दैश्वरस्सन्निति यावत्‌ शाश्वतीभ्यः 

निल्याभ्यो वदहीभ्यो वा समाभ्यः, बहुभिवे- 


र्‌ 


९० ईशोपनिषद्‌ 


षैरित्यथेः । याथातथ्यतः यथा स्वरूपम्‌ 
अर्थान्‌ पदाथान्‌ व्यदधात्‌ अकरोत्‌ अहमेव 

तत्तद्‌ दरुपेण सवेमकरवमित्यप्यनुसन्दधाति 
कदाचित्स इति भावः ॥ < ॥ 

अथ भिन्ने कर्मोपासने निनिवित्वा सहकृते 


अपि तेन फलतोन्ञानोत्कर्ष्यं स्प्रशत 
इति सुचयति त्रिभिः! 


अन्धं तमः परविशन्ति ये- 
. ऽविद्यामपासते ततो भय इव 


ते तमोयरविदयाया 2े° रताः 


अन्धं तमः गादाविवेकम्‌ प्रविशन्ति 
प्राभ्रुवन्ति के ये अविद्याम्‌ अविद्याका्ं 
कर्मोपासते ततो भय इव तमः उक्ताधिक- 
मिव तमः ते प्रविशन्ति केये उ वितके 
वेयायाम्‌ उपासने रताः तत्पराः तत्तदेवे- 


कि 


श््यप्रामिरधिका सक्तिहेतरिति भावः॥९॥ 


ईशोपनिषद्‌ । ११ 


(4.९ (9 १.५ 


विद्याविद्यान्यतररतस्य नोभयफलमिति 
फलमेदेन सुचयति । 
= विद्य ~ 
अन्यदेवाहुविद्याऽन्यदा- 
„क (५ श । (५ | 
इरवदचया । इत शुश्रुम घा 
# अ | ९ क. 
राणां ये नस्ताद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 
विद्यया अन्यदेव देवरोकादिफटम्‌ ज- 
चायो आहुः तथा अविदयया अन्यत्‌ पित्‌- 
रोकादिफरम्‌ आहुः इति वचनं वयं शुशचुमः 
केषाम्‌ धीराणाम्‌ व्याख्यातृणाम्‌ के तेये | 
नः अस्मभ्यम्‌ तत्‌ विदयाविद्ाहयम्‌ उक्त- 
फरदययं वा विचचक्षिरे कथितवन्तः॥१०॥ 


उभयरतस्य फलमाह स्तुतये- 


विद्याञ्ञाविद्यां च यस्तदे- 
दोभय ठे° सह । अविद्यया 


१२ दशो पनिषद्‌ ¦ 











रायता सीरी ण 


सत्यं वीत्वा विद्ययाग्तम- 
श्रुते ॥ ११॥ 
यः तत्‌ उमयम्‌ सह षेद मिलितं क- 
रोति किं तत्‌ विदां च अविद्यां च कमोनु- 
छान च केवरं स्वधमेवुद्या विवयाप्रतिवन्ध- 
कदुरितशामकवुद्यावेति भावः सः अविद्य- 
या तुरच्छहिकपूत्रवित्तायकामनानुष्ठितकमेणा 
शत्यं तीता एेहिकाल्पकाणिक पुनः पुन- 
भोवि सत्युमप्राप्य उपासनयाऽमरवं घ्रा- 
-प्रोति ॥ ११ ॥ 
का्यकारणोपासने ऽपि न ज्ञानसमकक्ष इति 
सृचनायैव पुनः पूवेवन्मज्रत्रयमाह । 
अन्धन्तमः पविशन्ति ये- 
 ऽसम्भूतिमुपासते । ततो भूय 
इव तत्चयाय उ स्स्भत्या 
 ठे° रताः ॥ १२॥ 


ईशोपनिषद्‌ । १३ 


असम्भूतिः अजा श्रकृतिः । सम्भूतिः 
उत्पत्तिः तदाश्रयका्यं हिरण्यगम इति या- 
वत्‌ शेषार्थं नवममन््रवत्‌ रकृतिरविवेका- 
देजेननी हिरण्यगभ॑श्च तद्ान्‌ एं चोपास्य 
स्वभावसददामेवेति भावः ॥ १२॥ 


एकमेव फलमेकोपासकस्येति फलभेदेन सूचयति । 


अन्यदेवाहुस्सम्भवादन्य- 
दाहुरसम्भवात्‌ । इति शुश्रुम 
धीराणां ये नस्तदिचचक्षिरे ॥ 
अन्यत्‌ अणिमादयेश्वयेम्‌ अन्यत्‌ प्रङृति- 
रूपलम्‌ रोषं दराममन्त्रवत्‌ ॥ १२॥ 
सहकरणमुपासनयोः फएलप्रदशेनेन स्तोति । 
सम्भूतिञ्च विनाशं च यस्त- 
देदोभय ठे° सह विनाशेन 


१४ ईशोपनिषद्‌ । 
त्युं तीत्वां सम्भूत्याखरतम- 
 इनुते॥ १४॥ ` 


विनाशम सवेकायेविनादाश्चयः कारणं 
प्रकृतिरिति यावत्‌ तद्पासनं च पितुः पुत्रे- 
णेव सर्वेः कायेमिति स्वधमेवुद्या अर्तम्‌ 
अणिमादिना सुखम्‌ देवलाप्त्या अमरं 
वा रेषमेकादरशममन्रवत्‌ यद्यप्येवं क्रमतः 
केवस्यमपि भवति तथापि तत्रैव रागाया- 
धिक्यसम्भवे ततर्च्युतिरपि पुनः सम्भव- 
तीति न ज्ञनोदयतुल्यतान्यत्रेति भावः ॥ 
देवयानेन यथा गच्डन्नुपासकः सु्थमण्डलं 
माप्य पाथयते तदाह । 


हिरण्मयेन पा्ेण सत्य- 
स्यापिहितं मुखम्‌ । तच्च पू- 
पन्नपाव्रणु सत्यधमायं दष्टये॥ 


ईशोपनिषद्‌ । १५ 


हिरण्मयेन-हेमवत्प्रकाशमयेन पात्रेण 
पात्राकारेण तव मण्डटेनेति यावत्‌ सल्य- 
स्वरूपोपास्य देवस्य मुखम्‌ तत्प्र्तिमार्म- 
दारम्‌ अपिहितम्‌ आच्छादितम्‌ अतः हे 
पूषन ! सूये ! तत्‌ आच्छादनम्‌ तेजस्समूहा- 
त्मकम्‌ खमपाटणु एथक्कुरु कस्म सत्यध- 
मोय सव्यधमौ उपास्यदेवः तं प्राप्तं या 
षिदेशेनं तस्य तस्मे गन्तुमितिभावः । 
कचिदुपासने तु मुखमितिप्राधान्यानिर्वेशः 
स्वरूपमित्यथः ॥ ३१९५ ॥ 

कचिदुपासने रतस्य पाथनामाह । 


पुषन्नेकषं यम सूयं प्राजापत्य 

व्युह रदमीन्समृह तेजो यत्ते 
रूपं कल्याणतमं तत्ते परया- 
मि योऽसावसो पुरुषः सोदम- 
 स्मि॥ १६॥ 


१६ ` ईशोपनिषद्‌ । 


हे पूषन्‌ पोषक हे एकषै ष कुषे 
हे यम नियामक हे सुयं प्रेरक हे प्राजाप- 
त्य प्रजापत्यपत्य रईमीन्‌ किरणान्‌ व्यूहं 
एथक्कुरु समूह्‌ संकोचयः तेजः ज्योतिस्व- 
रूपम्‌ कस्याणतमम्‌ -अतिसुन्दरमतिशु मदं 
वा यत्ते रूपं तत्ते रूपमहं परयामि दरक्ष्यामि 
स्वोपासनां प्रकटयति यः असो तव मण्ड- ` 
रस्थः पुरुषः सः असो अहमस्मि ॥ १६॥ 

अथ सामान्यतः प्राथनान्तरमाह । 


` वायुरनिलमखतमथेदं भ- 
स्मान्त ठे ° शरीरम्‌ )(कतो- 
स्मरङत ठं° स्मरक्तोस्मर- 


ङ्त ठे° स्मर ॥ १७॥ 
मम वायुः प्राणः । अष्टतमनिरम्‌ म- 
 रणरहितपरिपृणेवायुम्‌ गतः स्थूरदेहात्सु- 
ष्मदेहो निगेत इति भावः अथ अनन्तर- 


ईशोपनिषद्‌ । ९७ 


म्‌ शारीरम्‌ स्थूख्देहः। इदं भस्माऽन्तम्‌ ए- 
तद्भस्मस्वरूपम्‌ यातम्‌ दद्‌ मुखोके खतक- 
रूपस्थ रशरीरमिति वा ओमित्यऽङ्गीकारे 
स्वीकयोम्येतत्‌ विहितकमादो प्रणवोच्रार- 
णसस्कारवशादहा ओमिति निदेशः । करतु- 
येज्ञः उपासने भावनात्मकमनस्संकस्पो वा 
तथाच करतो खं स्मर किम्‌ मया यत्छ- 
तं तस्स्मर कृतघ्न मामूः मया सम्पादितोऽ- 
सि ततो निरारम्बे मथीदानीमाऽऽशु प्रसीद 
फटत इति मावः आदछत्तिराऽऽद्राथो स्व- 
देन्यसूचिका वा ॥ १७ ॥ 


विहितकर्मनिष्यत्तये निषेवितमऽि भराथयते- 
अपे नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
 विदवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 
युयोध्यऽस्मजुहुराणमेनो भू- 
यिष्ठां ते नम उक्ति विधेम्‌॥१८॥ 





१८ ईशोपनिषद्‌ । 





हे अभ्रे सुपथा श्ोभनदेवयानाख्यमा- 
भण अस्मान्‌ म्‌ नय कस्मे राये फएखाऽऽत्म- 
कधनाय फरोपभोगायेति यावत्‌ यतो हे देव 
कर्मोपासनविषयाणि विश्वानि सवोणि वयु- 
नानि ज्ञानानि अस्माकम्‌ लम्‌ विदह्ान्‌ 
वेत्सि किं च जुहुराणम्‌ कोटिव्येच्छाय॒तम्‌ 
फटप्राप्तो प्रतिबन्धकम्‌ अस्माकम्‌ एनः 
पापम्‌ अस्मत्‌ अस्मत्तो युयोधि अमिंशितं 
कुरु एथक्रुविति यावत्‌ ते तुभ्यम्‌ भूयिष्ठाम्‌ 
वहुतराम्‌ नम उक्तिम्‌ नमस्कारवचनम्‌ वि- 
धेम वयम्‌ कुमे इत्यथः ॥ ३८ ॥ 

| दययाऽनन्तरामस्य स्रद्॑न्थोऽयमुम्भितः । 
श्रीखामिमास्करानन्देः काश्यामीशाऽऽख्यवेदके ॥ 
कृशा मद्धीः क भाष्येण क वेदान्ताऽब्धिमन्थनम्‌। 
तथाऽप्यघटितं किं वा गुरुदेवद्रयालवे ॥ २॥ 


इद्युपनिषत्पसादे ईेशोपनिषत्‌- 





श्रीगणेशाय नमः । 
अथ सामवेदे तख्वकारद्ाखा ब्राह्मणे 


भगवानीश्वरो मुमुन्ञुजनोदिधीर्षयाऽऽत्मज्ञानं 
निरूपयिष्यन्‌ तत्सोकयोय गरूरिष्यसंवादं 
कस्पयामास तत्र तावत्‌ प्रश्रवाक्ये रिष्य- 


क क 


स्य केनेषितमित्यादि ॥ 
केनेषितं पतति पेपितं मनः 
केन प्राणः परथमः परेति युक्तः। 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति 
चक्षुः श्रो क उ देवो युनक्ति॥१॥ 
केन प्रेषितम्‌ प्रेरितम्‌ मनः इषितम्‌ 
इण्रम विषयम्‌ पतति गच्छति मन आदी- 


नां स्थितेः प्राणाऽघीनलात्‌ प्रथमः मुख्यः 
प्रधानः प्राणः केन युक्तः प्रेरितः प्रेति स- 


२० केनोपनिषद्‌ । 


नि 
दाऽऽगच्छति केन इषिताम्‌ प्रेषिताम्‌ इमां 

। वाचम्‌ वदन्ति भ्राणिन उ विते को देवः 
चन्तुः श्रोतं च युनक्ति प्रेरयति एतानि चाऽ 
न्तर्वाह्यकरणानि कतर चेभ्योऽन्येन भाव्यम्‌ 
न तव्राऽसावऽनुभूयत इति भावः॥ १ ॥ 


उत्तरमाह 
श्रोत्रस्य श्रोल्लं मनसो मनो 
यद्वाचो हइ वाच स उ प्राणस्य 
प्ाणथक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य 
घीरा वेत्याऽस्माल्ोकादऽ- 
ग्रता भवन्ति ॥ २॥ 


यत्‌ श्रोत्रस्याऽपि श्रोत्रम्‌ मनसोऽपि मनः 
वाचोऽपि वाचम्‌ वाक्‌ प्राणस्याऽपि प्राणः 


न (० 


चक्तुषोऽपिचक्षुः ह स्फुटम्‌ जडश्रोत्राऽऽदीनां 


< 


शब्दग्रहणाऽऽदिसामथ्येकारणमऽत्रसद्घाते 


केनोपनिषद्‌ । २१ 


चेतनमिति उ वितके तदेव स प्रसिद्ध आत्मा 
कतां तथा च धीरा विवेकिनः अतिमुच्य 
अतिररायेनाऽप्त्मानं एथक्‌ कृखा मन आदि 
भिरऽसम्बद्ं ज्ञालेति भावः । अस्माछछो- 
कात्‌ प्रेत्य परकेषण गा खवा अस्ताः 
मरणरहिताः मुक्ता भवन्ति ॥ २॥ 
एवमऽपि कतो न मन आदिभिद्यतेऽयमिति कु- 
तश्च नोपदिश्यते ईदृश इतीदयाऽऽशृङ्कायां सवाऽनु- 
भृतिरूपत्वान्न ज्ञेयभाह्यः किन्तु सवेनिषेधाऽव- 
पितया शिष्टं चि्वाव्खयं भकाशत इद्याऽऽह- 
न तच्र चक्षुगेच्छति न वाग्‌ 
गच्छति नोमनोनविद्योन 
विजानीमो यथेतदऽनुशिष्या- 
द्ऽन्यदेव तद्विदितादऽथो अ- 
विदितादऽधि इति शुश्रुम पूर्वे 


~ अ 


षां ये नस्तद्याऽऽचचध्षिरे ॥२॥ 


२२ केनोपनिषद्‌ । 


तत्र चिदाऽऽत्मनि वाद्मनश्चकूषि न गच्छ- 
न्ति अतो न वयं विद्यः इद इति विर- 
षतोऽपि न जानीमः यथा येन विरोषणेन 
एतत्‌ चिदार्म वस्तु कोऽपि कस्मेचित्‌ अनु- 
शिष्यात्‌ उपदिरोत्‌ अनुरिष्याद्‌ऽनुशिष्या- 
समुपदिशेयमिति वा किन्तु तत्‌ चिदातम 
वस्तु विदितात्‌ स्थुरखुसकख्कायात्‌ अन्य- 
देव अविदिताद्भ्थो सृक्ष्मलाद+ज्ञातरूपक- 
रणाद्‌ऽपि अधि अन्यत्‌ इति वचनम्‌ पूवे- 
षाम्‌ वयं शुश्रुम के ते ये आचायाः नः 
अस्मभ्यम्‌ तत्‌ आस्मवस्तु कथितवन्तः।३॥ 


ननु का्थकारणाऽऽत्मकजगदऽतिरिक्तं यदुच्यते 
तद्‌ बह्म नाऽऽत्मल्याऽऽकाड््ञायामाऽऽत्मब- 
ह्यत्वाय बह्म निरूपय ति- 


यद्वाचाऽनभ्यदितं येन वा- 
गऽभ्यु्यते तदेव बरह्म त्वं विद्धि 


केनोपनिषद्‌ । २३ 


ॐ $ (९ भ 
। न याद्दमुपासतं ॥४॥ 
यत्‌ आत्मचेतन्यम्‌ वाचा इन्दरियरूपया 
वणोऽऽस्मिकयाः वा जअनभ्युदितम्‌ नुते 
्तमऽप्रकारितम्‌ येन चेतन्येन वाक्‌ अभ्यु- 
ञ्सत्ताकं प्रकारितं वा भवति तदेवा- 
ऽऽस्मचेतन्यम्‌ त्वं ब्रह्म विद्धि जानीहि य- 
दिदम्‌ भ्रसिद्धम्‌ हिरण्यगमौऽऽदिकम्‌ उपा- 
ऽऽसते उपासकाः इदं ब्रह्म न ॥४॥ 
न = ॥ 
यन्मनसा न्रनुतयनाऽजट्~ 


$ ¢ (५ 


मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि 
नेदं यदिदमुपाऽऽसते ॥ ५ ॥ 


यदाऽऽत्मचेतन्यम्‌ मनसाऽन्तःकरणेन न 
मनुत विषयान्न जानाति जीवाऽऽत्मनो हि 
सवैविषयाऽवगतावऽन्तःकरणं करणं न सा- 

क्षिचित इति भावः। पुनः येनाऽऽत्मचेतन्येन 





॥ 


क 


२४ केनोपनिषद्‌ । 


मनोमतम्‌ ज्ञातं प्रकारितम्‌ आहुऽऽराचा- 
योः तदेवेत्याऽऽदि पूववत्‌ ॥ ५ ॥ 
यचध्षुषा न परयति येन च- 
्षुषि परयति तदेव बह्म तं 
विद्धि नदे यदिदमुपासते ॥६॥ 
यच्चेतनं चत्तुरिन्दियहारा रूपं न परय- 
ति किन्तु सर्वोऽपि जनो येन चेतनेन चन्तु- 


+ ¢ 





रिन्द्रियाणि जानाति तदेवेत्याऽभदि पूवेवत्‌ ॥ 


यच्छोब्ेण न श्रणोति येन 
श्रोतमिदं श्रुतम्‌ । तदेव ब्रह्म 


त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
यचेतन श्रतरेन्द्रियेण शब्दं न ॒गह्यति 


येन चेतनेनेदं श्रोत्रेन्द्रियं श्चतं ज्ञाते भव- 
ति तदेवेत्याऽऽदि पूवेवत्‌ ॥ ७ ॥ 


ईशोपनिषद्‌ २१५ 
यत्प्राणेन न प्राणात्‌ यन 


प्राणः प्रणीयते । तदेव ह्य त्वं 


विद्ध नद्‌ याददम्रपासत ॥<॥ 


यतच्चेतनं प्राणेन न जीवति किं च येन । 
माणः प्रणीयते स्वकायेसामभ्यवान्स्वसत्ता- 
वान्‌ वा भवति भास्यते वा तदेवेल्याऽऽदि 
पर्ववत्‌ यद्‌ऽत्र श्ररे करणसम्बन्धशृन्यं 
करणानां च प्रकाराकं चेतनं तद्रद्येति पञ्च- 
श्रुतीनामऽथंः यहा यन्मनसेत्याऽऽदिश्चुति- 
चतुष्टयेऽपि यदितिकमेपदम्‌ तथा चाऽत्र 
तारीरे सवे जनो मनञादिभिः तत्तहिषय- 
वत्‌ यच्चेतनं न गाति सृक्ष्मखात्तद्रह्य 
पवेैवदऽन्यदिव्यऽथेः ॥ < ॥ 


दतं ब्रथमःखण्डः । 


[1 


तदेव ब्रह्म वं विद्धीति पयोगाद्पुनव्रह्यरि परा- 
तवेयत्वभ्रममपाकुवेन्नाऽऽह- 


यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्र- 





~ 





२६ ईशोपनिषद्‌ । 
मेवापि नूनम्‌ त्वं वेत्थ बरह्मणो 
कूपं यदस्य त्वं यदऽस्यदेवे- 
ष्वऽथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये 

विदितम्‌ ॥ १ ॥ 


आत्मानं बृद्य सुष्टरह वेद वेद्मि इति 
यदि तं मन्यसे रिष्य तहि यदस्य ब्रह्मणो 
रूपं तं वेस्थ तद्‌ऽपि वेत्सि अपि नूनम्‌ 
निश्चयतरः तदश्चमेव अल्पमेव नाऽध्या- 
। त्ममेव किन्त॒ यद्‌ऽस्य ब्रह्मणो रूपं देवेषु 
खे वेस्थ तद्‌ऽपि दथ्रमेव । अल्पमेव वेयं 
। भवति नाखण्डं व्यापि निरूपाधे चतनमि- 
ति भावः। तस्मात्‌ अथ नु इदानीमऽपि 
मीमांस्यमेव विचारणीयमेव ब्रह्य निरुपाधि 
ते तव विचाये शिष्य आह व्यापि ब्रह्य 
मयाविदितमित्यऽहं मन्ये ॥ ३ ॥ 


` इशोपनिषद्‌ । २७ 
 कथमिलयाऽऽकाङ््लायां प्रकारमाऽऽह शिष्यः- 
$ ९ ॐ ॐ 
| नाहं मन्य छवदतनः न 
1 ॐ ॐ (4 अ रे क 
वदत क्द च । चा नस्तद्द्‌ 
॑ १ ० 
| तदहदनान वदाते वद्‌ च॥*॥ 
 सुष्टहं ब्रह्म वेदेत्यऽहं न मन्ये नाऽहं 
ब्रह्म वेदेति च नो मन्ये किन्खहं वेद्‌ अर्यं 
भावः न घटादिवदिन्द्रियेरष्हं वेद न च 
तेरेव सृक्ष्मखाऽऽदिदोषेण न वेद्‌ किन्तु 
विचारजशुडचिदाकार्रनिवोसनाऽन्तः करः 
णटस्या जगव्युन्मूरिते रिष्ट स्वयं प्रकारा- 
विधया वेदेति अथ स्वनिश्चयदठतां सुच- 
यति तत्पृवोक्तं विरुद्धम्‌ नोनवेदेति वेद्‌- 
चेति नोऽस्माकं वाक्यमऽविरुदधं यो वेद स 
एव तद्रह्य वेद्‌ ॥ २॥ 
शिष्यतुष्टये सिद्धान्तयति यस्येति- 
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यस्य न वेद सः। अविज्ञातं 
विजानतां विनज्ञातमऽविजान- 
ताम्‌ ॥३॥ 


यस्म अमतम्‌ येन ज्ञेयतया ब्रह्म न 


निशितम्‌ तस्य मतम्‌ तेन स्वयं प्रकार- 
तया ब्रह्म ज्ञातम्‌ यस्य मतम्‌ येन ज्ञेयत- 
या ब्रह्म निशितम्‌ सन वेद्‌ ज्ञानं हि 
ब्रह्म न ज्ञेयमिति स्थितेः । अथ फएरितभे- 
दमाऽऽह विजानताम्‌ विज्ञानिनाम्‌ अवि- 
ज्ञातम्‌ विज्ञेयरूपं ब्रह्य न अविजानताम्‌ 
अज्ञानाम्‌ विज्ञातम्‌ विज्ञेयस्वरूपमेव घ 


रादिवक्किमऽपि ब्रह्म ॥ २॥ 


कथं क ब्रह्म निश्चीयते किं च तेन भवतीलयाऽऽह- 


प्रतिबोधविदितं मतमऽप्रत- 


1 
वाया क भ 11०1 कारकव्या काक 9 रिषि णि प क 
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केनोपनिषद्‌ २६ 
न्दते वीयं विद्यया विन्दतेऽ- 
ष्तम्‌ ॥ ८‡॥ 

घटोऽयमित्याऽऽयाऽऽकार वोधं वोधं 


प्रतिविदितम्‌ तत्तदोधसाक्षितया प्रसिद्म्‌ 
यद्धुयाऽऽत्मचेतन्यम्‌ तदेव मतम्‌ ब्रह्मलेन 
निशितं चेद्धवेत्तहिं हिनिंश्चये अमतवं 
मतिशन्यतं विन्दते टभते एव उक्तनिश्च- 
यरूपं वीयं गलत्य॒वारणवर्म्‌ उक्तविधया 
आत्मना विन्दते स्वरूपचेतनेन रभते 
नान्यतः अये भावः. वस्लऽधीनं हि ज्ञानं 
यथावस्तु भवति खतिहीनं चाऽऽत्मवस्वे- 
वेति तथा च वीयरूपविदयया ब्रह्माऽऽतम- 
ज्ञानेनाऽगखतं मोक्षं खमते इति सिदम्‌ ॥५॥ 
बह्माऽऽत्मज्ञानं च मनुष्यवेह एव कार्यमेवेति 
सृचयति । 


ह चेदवेदीदऽथ सत्यम- 


पाययामास कमे 


३० केनोपनिषद्‌ । 


। ऽस्ति न चेदिहाजेदीन्महती 
विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचि- 
त्य धीराः परत्याऽस्माहोका- 
द्‌ऽप्रता भवन्ति ॥ ५ ॥ 


चेदयदीह मनुष्यमावे ब्रह्माऽऽस्मानमञवे- 
दीन्ज्ञात्वौँस्तद्यैऽथाऽनन्तरं सत्यमऽस्ति 
सदा तस्य रूपम्‌ चेदिह नाऽवेदीत्तहिं म- 
॥ हती विनष्ट : म्रचुर्वु ;खवाऽनन्तजननमरणः.- 
रूपमहदिनाशस्तस्य तस्माद्ीरा बुद्धिमन्तः 
सवैर्जविषु व्यापेकन्रह्माऽऽत्मानं विचित्या- 
अन्विष्य निश्ित्यास्माोकास्रेय मरणाऽन- 
न्तरमऽखतामरणरहितनब्रह्माऽऽ्त्मानो भवन्ति 
विदेहमुक्ता भवन्तीति भावः ॥ ५ ॥ 


~ = (५ 


दत सतयः खण्डः | 








केनोपनिषद्‌ । ३१ 
अथ ब्रह्मचेतनमेवसवैशक्तीव्युत्कषेसुचनेन 
ब्रह्मजिज्ञासोत्पावायाऽऽख्यायिकांरच- 
यतिब्रह्यहेलयाऽऽदि । 


¢ 


बरह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये 
तस्य ह बरह्मणो विजये देवा 
अमहीयन्त त पेक्चन्ताऽस्मा- 
कमेवायं विजयोऽस्माकमेवा- 
ऽयं महिमेति ॥ १ ॥ 

हेति स्फ़टे देवेभ्यः देवाऽथम्‌ बह्मविनजि- 
ग्ये जजयद्‌ऽसुरान्देवासुरसंभ्रामे परन्तु तस्य 
ब्रह्मणो जये देवा अमहीयन्त स्वपूजामथ्ट- 
भन्त कथम्‌ तत्राऽह ते देवा रेश्षन्त अ- 
मन्यन्त अर्थ विजयो महिमा चाऽस्माकमे 
वेति ॥ १ ॥ 





३२ केनोपनिषद्‌ । 
तदेषां विजज्ञौ तेभ्यो दि 
प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत कि- 
| यक्चामतेि ॥ ५९॥ 


एषां देवानान्तद्‌ऽभिमनेनम्‌ ह विजज्ञो 
स्फटम्‌ ज्ञातवत्‌ ब्रह्मेति शेषःज्ञाखा च 
तेभ्यो हि देवाऽथमेव तेजोमयमाऽऽविवेभूव 
परन्तु यक्षं मह्पूज्यमिदं रूपं किम्‌ इतं 
न व्यजानत देवास्तद्रह्य ॥ २॥ 


ते<िमन्रवन्‌ जातवेद एत- 


@ @ {~ 


द्ेजानादहद कमद यन्ञामात 
तथात ॥२॥ 
ते देवाः अचि प्रत्यश्ुवन्‌ हे जातवेदः 
इदं यक्षं किम एतचं विजानीहीति अथा 
ऽिः तथा स्तु इत्युक्ता ॥२॥ 


भवनन 


केनोपनिषद्‌ । ३३ 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसी 
त्य ऽथिवांदमऽस्मीत्यऽजवी- 
जातवेदा वा अहमऽस्मीति। 

तयक्तमभ्यदरवत्‌ यक्षाभिमुखं गतः जथ 
तमाम यक्षमवदच्च कञ्सार्त अथ जान्चव 


र ऋ 


जातवेदा वे अहमऽस्मीव्यऽभिरऽबूवीत्‌॥४॥ 
तर्सिमस्त्वयि फ वीयमि- 
त्यऽपीदं सवम्‌ दहेयं यदिदं 
प्रथिव्यामिति ॥ ५॥ 
ततो यक्षेण तस्मिस्खयि किं वरमिति 
एष्ठोऽ्चिः यदिदं एथिव्यां सवेमऽपीदमहं 
दहेयमित्यवाच ॥ ५ ॥ 
तस्मे तृणं निदधवेतददेति 
तदुपप्रेयाय सवेजवेन तच श- 


५ 


३४ केनोपनिषद्‌ । 


[4 ( @१.९ 
शाक दग्ु स तत एव नव 
क ने $ (५ + ४ 
वृते नेतदशक्‌ विज्ञातुं यद्‌- 

( (९ 

तदक्षमिति ॥ ६॥ 

अथ यक्षम्‌ एतच्वं दहव्युक्ता तस्मे अ- 

म्रये तणं निदधो स्थापितवत्‌ अथाभ्धिः 
| तत्तणम्रडपसमीपम्‌ प्रेयाय प्रकषण गतःप- 
रन्तु सवेजवेन वेगेन निजसवेबखेन तन्तुणं 
दग्धं न शशाक समथो न बभूव जथ सोऽ 
भिरेनया तस्मात्तुणस्थानादेव निखत्तः अथ 
चाऽऽगत्य देवान्प्रति यदयाटशमेतवयक्षमे- 
तदिज्ञातुमऽहं नाऽराकं न समर्थोऽभ्‌वमि- 
त्य॒वाच ॥ ६ ॥ 


अथ वायुमऽत्रुवन्‌ वायवे 
तद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति 
तथेति ॥ ७ ॥ 


केनोपनिषद्‌ । ३५. 
अथाऽनन्तरं देवा वायुमऽघ्रवन्‌ हे वायो 
दोषमक्ताऽथम्‌ ॥ ७॥ 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽ- 
सीति वाय॒वा अहमऽस्मीय- 
ब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमऽ- 
स्मीति ॥ ८ ॥ 

अभ्यद्रवदायुः तं वायुम्‌ चतुथवद्‌ऽन्यत्‌॥ 

 तस्मिरस्त्वयि कि वीयमि- 
त्यपीदं सवेमाऽऽददीय यदिदं 
प्रथिव्यामिति ॥ ९॥ 

अद्द्‌य अह ग्लयाम्‌ ॥९॥ 

तस्मे तरणं निदधावेतदाद्‌- 

त्खेति तदुपप्रेयाय सवेजवेन 






३६ केनोपनिषद्‌ । 


तन्न शशाकाऽऽदातुं स तत एव 
निवघ्रते नेतदऽशकं विज्ञातुं 
यदेतद्यक्षमिति ॥ १० ॥ 

आदत्स्व खहाण कम्पयेति यावत्‌ आदातुं 
कम्पयितुम्‌ पूवेवद्‌ऽन्यत्‌ ॥ १० ॥ 


अथेन्द्रमव्र॒वन्मधवन्नेतद्विजा- 


नीहि किमेतदयक्षमिति तथेति 
तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११॥ 


अथाऽनन्तरम्‌ सवेदेवाऽधिकशक्त्यऽभि- 
मानिनं सवेदेवेश्वरमिन्द्रमन्रुवन्देवा हे मघ- 
वन्नित्यादि पुवेवत्‌ तस्मद्िन्द्रात्‌ तिरोदधे 
अर्यं बभूव यक्षम्‌ अनातमन्यऽहं ममला- 
ऽऽद्यऽभिमानदाब्ये यावद्यस्य तावत्तस्य दू- 
रतो ब्रह्माऽऽत्मतखमिति भावः ॥ ११॥ 


केनोपनिषद्‌ । ३७ 


उक्ताऽभिमानलयदेतुतया महक्ततिरस्कार आ- 
श.भ्युदयायेव भवतीति च सुचयत्नाऽऽह स 
तस्ि्निति । 

, @९ क | (९ 
स तास्सन्वाऽऽकश ख्- 
कि 
यमाऽ्जगाम बवडहशयाभमाना- 
$ छण ( @८ वि 
स॒मा हदमवता ता इवाव 
+ (+ (५ 
केमतद्यक्षामते ॥ ९२॥ 
यक्षनिभ्रतमानसःश्रद्धाभरनियन्वितोजि- 
ज्ञासया तिष्ठन्‌ स इन्दः यत्र यक्षं तिरोहितं. 
तत्रैवाऽऽकारोहिमवतः कन्योमा पावेती तद्रू- 
पामऽतिसुन्द्री खिियमाऽऽजगाम दृष्ट तस्याः 
समीपं गतः इन्दरभक्तिवियारूपेणाऽऽविभू- 
तेति भावः एतयक्षं किमिति ह स्फुटं तां 
खियमुवाच पत्र्छेन्दूः ॥ १२ ॥ 
इति ततीयः खण्डः । 


[गिक ॥  /) क 7 ती 





३८ केनोपनिषद्‌ । 
सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो 
वा एतदिजये महीयध्वमिति 


त 
ततो टेव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ 
ष्ठं लया यक्षं ह किर ब्रह्म इत्युत्तरमुवा- 
च सा खीन्दर प्रति ब्रह्मणो वे एतदिजये अ- 
भिवाख्विन्दः सम्वादे य एष विजयस्तस्मिन्‌ 
यूथं महीयध्वम्‌ देवासुरसंग्रामविजये इव 
स्वपूजां रमध्वमिति चोवाचाऽश्षेपतः अयं 
भावः यथेतदिजयो न युष्माकमऽचेतनानां 
तथा पूर्वैविजयोऽपि न ततो ब्रह्मैव सवेश- 
क्तेरथा वोहङ्रणमिति ततः स्रीवाक्यादेवं 
ह स्फुटम्‌ अथवा ततोऽनन्तरं स्फुटमेव यक्ष 
ब्रह्येतिविदाञ्चकारेन्द्‌ः विययाऽऽवरणभङ्खेत्र- 
ह्याऽऽत्मसाक्तात्कारएवेति भावः ॥ १ ॥ 


खल्पमःऽप्याऽऽस्मन्ञानं धन्ययतीति सुचयति । 


तस्मादु एते देवा अतित- 





केनोपनिषद्‌ । ३६ 
ध ऽन्यान्देवान्‌ यदऽथि- 


वाय॒रिन्दः तेद्यनन्नेदिष्ठं परस्प्र- 


= 


य॒: त द्यनचथमा तवबज्चकर 


ब्रह्मयातं ॥ ॥ 
यदस्माद्‌ऽिवायरिनद्ः ब्रह्म दष्टवान्‌ 
तस्माद एते देवा अन्यदेवानपे्ष्याऽतित- 
रामिवअव्युच्छृष्ाएव ते हि देवा एनद्रह्य- 
नेदिष्ठं पर्शुः समीपं प्राप्ताः सवेतः प्रथम 
ब्रह्येतिविदाञ्चकरुश्च इदमेवोक्कृष्टयम्‌ ॥ २॥ 
अभरिवाय्वपेच्लयाऽपीन्द्रोक्छृष्टयं 
दशेयति तस्माद्रा इति- 
तस्माद्रा इन्द्रोऽतितरामि- 


० ०९ 


वाऽन्यान्देवान्‌ सद्यनननेदटिष् 
परपश स द्येनत्‌ परथमो विदा- 
ञकार बद्येति ॥ ३ ॥ 

















९० केनोपनिषद्‌ । 





हि यतःस इन्द्रो ब्रह्माऽन्तिकं गतो यक्ष 
ब्रह्मेति स एव पथमं खीवाक्याज्ज्ञातवान्‌ 
अन्ये तु पश्चादिन्द्रतस्तस्मारे इत्यादि पू- 
वैवत्‌ ॥ ३॥ 
ब्रह्माऽऽविर्भावतिरोभावो वणयद्युपमानतः- 
ये न च [ (त 
तस्येष आदेशो यदेतद्विदयु- 
तोव्यद्य॒तदा इतीन्न्यमीमिष- 
दा इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
` ओद्वाऽर्थोइत्‌ चाऽथः । तस्य यक्षप- 
दोक्तब्रह्मण एषः अयम्‌ अदेशः उपदेशः 
उपमानम्‌ यदेतद्रह्यविदयुतदवव्यदयुतदभात्‌ 
न्यमीमिषदाऽऽनिमेषं कृतवदिव इतीत्‌ इति 
च अयं च विद्युत दति वहतं ब्रह्मोकष्या- 
य विद्युतश्च्ुषश्चयथाऽऽशुप्रकाराऽप्रकाशो 
तथाऽऽशुयक्षाऽविभोवतिरोभावो सम्पन्ना- 
विति यावत्‌ इत्यऽधिदेवतम्‌ देवताविषय- 
कमिदमपमानम्‌ ॥ « ॥ 


------ द 


केनोपनिषद्‌ । ४१ 
अथाऽध्यात्मं यदेतदच्छतीव 


क 


च मनोऽनेनचेतद्पस्मरत्य- 
ऽभीक्ष्णं सङ्कस्पः ॥ ५॥ 


अथाऽध्यात्मम्‌ जीवाऽऽत्मसम्बन्धिषि 
शिद्रह्यज्ञापकमभथोच्यते यत्‌ यस्मात्‌ जिज्ञा 
सुमनः स्वस्या एतद्रह्य खहातीव च अनेन 
च मनसा ब्रह्मउपसमीपे हेव स्मरति जि 
ज्ञासुः ब्रह्मविषयकसङ्कल्पोऽप्यऽभीक्ं पुन 
पुनभेवति ततो मनो ब्रह्मज्ञापकम्‌ ॥ ५ ॥ 


मनसा खरूप एव बह्मज्ञानो- 
पायमाऽऽह तद्धोत- 


द्तदननामतदनमत्वषा 
सितव्यं स य एतदेवं वेदा- 
भिहैन सर्वाणि भूतानि संवा- 
ञ्छन्ति ॥ ६॥ 


तद्रह्य ह किर तद्नमिति नाम ख्यातम्‌ 
तेषामुपाधितोभिन्नानामिवाऽऽस्मनां वनम- 


६ 


४२ केनोपनिषद्‌ । 
द्धेतंमावमित्यन्वथोचेयं संज्ञा ब्रह्मणः अत- 
स्तहनमिति नाम उपासितव्यम्‌ नामाथ- 
भावना कायो स यः कश्चित्‌ एवमुक्तप्रका- 
रेणेतद्रह्य वेदोपास्ते एनमुपासकं सवाणि 
भूतानि ह किर अभिसम्बाञ्छन्ति आत्मा- 
नमिव सलत्कुवेन्तीति भावः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मविद्या काचिद्ऽन्येतिभ्रमनिरासायाऽऽह 

उपनिषदसमिति । 


उपनिषदं भोव्रूहीव्युक्ता त 
-उपनिषद्राद्यीं वाव त उपनि- 


पदमऽनमेति ॥ ७ ॥ 
श्रुलोक्ताऽखिरुं शिष्य आह्‌ मो हे भगवन्‌ 
उपनिषदम्‌ अतीवाऽन्तरङ्गसाधनं तं ब्रूहि 
इति अथ गुरुः ते तुभ्यम्‌ मयोपनिषदुक्ता 
किं विषया सेति शिष्यजिज्ञासाऽनुत्पत्तये 
वदति बाह्म वाव बृह्यविषयामेव उपनिषदं 
ते तुभ्यं वयमन्रूम इति वाक्यसमापतो ॥७॥ 


केनोपनिषद्‌ । ४३ 
बह्मविदययासाधनान्याऽह तस्ये इति । 
ये ् अः 
तस्ये तपो दमःकमति प- 
(५ क ¢ ( @९ 
ता वदः सवाज्ान सत्यः 
माऽऽयतनम्‌ ॥ < ॥ 
तपः स्वधमोचरणम्‌ दमोऽखिरेन्दरियनि- 
ग्रहः कम निष्कामाथिहोत्राऽदि इति इत्यादि 
तस्ये विद्याये बृद्यविदयाथंम्‌ बृह्यविद्यासा- 
धनमित्याऽऽ्दीति यावत्‌ तथा वेदास्तदङ्गा- 
नि च रिक्षादीनि प्रतिष्ठा आश्रयस्तस्यै. 
तस्या इति यावत्‌ तथा सत्यम्‌ सवेव्यव- 
हारेषु याथाथ्यैम्‌ तद्‌ऽपि जायतनमाऽऽश्र- 
| यस्तस्य तस्याः। वेदादो बृह्यविद्योपरभ्यत 
इति वेदादययऽपि साधनमेव तस्या इति भावः॥ 


अवग्यभिचारसुचनाय पुनरन्ते ब्रह्म- 
विदयाणलमाऽऽह यो वे इति । 


यो वा एतामेवं वेदाऽपहत्यपा- 





। 


४४ केनोपनिषद्‌ । 
प्मानमऽनन्ते खर्गे रोकेञ्ये- 
ये प्रति तिष्ठति परतितिष्ठति ॥ 
यः वे निश्चयेन एवम॒क्तप्रकाराम्‌ एता- 
मक्ता ब्रह्मविद्याम्‌ वेद सपाप्मानम्‌ सकर 
कमौरमककर्मषम्‌ अपहत्य विधूय विद्याव- 
हिना दण्ध्वा अनन्तेऽन्तरहिते ज्येयेऽतिश- 
येन उद्धे महति ब्रह्माख्ये इति यावत्‌ स्वे 
निरतिशयसुखात्मके सोके पदे प्रतितिष्ठति 
अचटप्रतिष्ठां रभते न पुनराऽऽवत्तेत इति 
भावः पदारत्तिन्थसमापिं योतयति ॥९॥ 
इति चतुथः खण्डः । 
दययाऽनन्तरामस्य स्दुभन्थोऽयसुम्भितः । 
श्रीस्वाभिभास्करानन्देः काश्याकेनाऽऽख्यषेदके ॥ 
कुशा मद्धीः क भाष्येण क वेदान्ताऽब्धिमन्थनम्‌। 
तथाऽप्यघटितं फ वा गुरुदेवदयालवे ॥ २ ॥ 
इत्युपनिषलप्रसादे केनोपनिषत्‌ । 


लग 
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 श्रीगणेश्ायनमः। 
अथेश्वरो यजुर्वेदकटदशाखाब्राह्मणे ब्रह्मा- 
त्मतच्वे जिज्ञासूनामुपकाराय प्रखत्तो जि. 
ज्ञासायाजननाय दाल्यीय च ब्रह्मविद्या म- 
हिमपरामाख्यायिकामादत्ते उशत्निति । 


उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सवे 
वेद संददो तस्य दनचिकेता 
नाम पुत्र आस॥ १॥ 


हवे एतावतीताथेस्मारको अरुणाऽपर- 
संज्ञकस्य वाजश्चवोमिधस्य पुत्रो वाजश्र- 
वसः उदारकः । उदरान्‌ फरमिच्छन्‌ सवे- 
स्वदक्तिणाकयागान्ते आचायोदिभ्यः सवे- 
वेदसम्‌ सवेन्धनं ददो तस्योदार्कस्य ह- 


~~~" 





४६ कठोपनिषद्‌ । 





किर नचिकेताः नाम प्रसिद्धः पुत्रः आस 
वभूव ॥ १ ॥ 


तठे० ह कमार ठे° सन्तं 
दक्षिणाय नीयमानासु ्रदा- 


(~ ऊ 
ऽअववश साऽमन्यत ॥ %॥ 

अथैः-दक्षिणारूपासु गोषु आचोयादि 
पुरो नीयमानासु पित्राभ्रापितासु दत्तासु स- 
तीषु श्रदोचितवुद्धिः कुमारं सन्तं कोमार- 
वयसि वतेमानम्‌ तं नचिकेतसम्‌ ह किरं 
आविवेश हदि जाता ततः सः अमन्यत 
निश्चितवान्‌ ॥ २॥ 

मूलम्‌-पतिाडकजस्वत्रूणा 


५ (५ 


 दुग्यदाहानेरेन्दयाः अनदा 
नाम ते लाकास्तान्स गच्छति 
ता ददत्‌ ॥३॥ 


कटोपनिषद्‌ । ४.७ 


अथः-पीतजखाः भक्ततणाः मोगराक्ति 
हीना इतियावत्‌ दुग्धहीनाः इन्द्रियशक्ति- 
शन्याः उद्धा इति भावः एवंभूताया गाव 
ताः ददत्‌ यः सः अनन्दाः सुखहीनाः ना- 
म ते प्रसिद्धाः खोकाः तान्‌ गच्छति ॥३॥ 


मृरम्‌-सहोवाच पितरं तत 
कस्म मां दास्यसीति हितीयं 
त॒तीयन्त ठे ° होवाच सरत्यवे 
त्वा ददामीति ॥ ४॥ 


तस्मान्ेष्टफएरुभाग्भवेचिता परमोत्तमधनं 
च पुत्रः प्रियतरखपरमोपकारकलाभ्याम्‌ 
पत्रराब्दसाथकताकार्श्चोपस्थितः इतिनि- 
शत्य सपुत्रः पितरं ह किर उवाचह तात 
पितः मां कस्मे खं दास्यसीति उत्तराऽखा- 


भतः एवं हितीयं ठतीयं च वाक्यमुवाच 


४८ कटोपनिषद्‌ । 
ततः तं पुत्रं ह किर कुपितः पितोवाच खत्य- 


+ ® 


वे यमाय वां ददामीति ॥ ॥ 
ततश्चिन्तयति चित्ते पुत्रो बहुनामिति। 

वहूनामेमिप्रथमो वहूनामे- 
मिमध्यमः किठे°खिद्यमस्य 
कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति॥ 
वहूनां मध्ये प्रथमः एमि उत्तमोस्मि व- 
हूनां मध्यमः न निङृष्टः तत्कथं मम खति- 
मिच्छति पितेति भावः किं च स्विहितकें 
यमस्य किं कतेव्यं कायंमस्ति यत्छृत्यमदय 


दत्तेन मया करिष्यति पिता अहो कोधम- 
हिमा न कृत्यमिति भावः ॥ ५ ॥ 


एवमपि पाल्यमेव पितृबचो मयामस्पिला चेति 
दयोर्वैराग्याय चाह पितरमनुपश्येति- 


अनुपरय यथापूर्व प्रतिपद्य 





कटोपनिषद्‌ । ४६ 
तथापरे सस्यमिव मर्त्यः पच्य- 
ते सस्थमिवाऽऽजायते पुनः॥ 


पूर्वे महान्तो यथा येन पत्रकारेण स्थिता- 
स्तं भ्रकारम्‌ तथा तेनेव प्रकारेण परे इदा- 
नीन्तना ये महान्तस्तेषां भ्रकारं पुनस्तं 
पर्य हे तात रे मन इति वा दृष्ट्रा तथेव कुरु 
मामद्ेतुश्चोकमिति भावः मर्त्यो मरणधमों 
मनुष्यस्तु गोधूमादिवत्पक्रो भवति आ 
सवेतः उत्पद्यते पुनः सस्यानरोकविषया 
इति भावः ॥ ६ ॥ | 


एवं विशोकं तपसा तातेन प्रेषितो यमाय बह्म- 
लोकगतयमणहे धिरात्रमुवास पुत्रः तत आ- 
गतं यममनुगा ऊचुः वैधानर इति- 


वैश्वानरः परविशत्यतिथित्रा- 
हयणो ग्रहान्‌ तस्ये ताठे°शा- 


५० कटोपनिषद्‌ । 


न्ति कुर्वन्ति हर बेवस्वतीदक- 
म्‌ ॥ .9॥ 

हे वैवस्वत सुयसुत यम ब्राह्मणो तिथिः 
वेरवानरोभिरूपः गृहान्प्रविरात्यायाति त- 
स्थानैः एतां पाद्यायसपयारूपां शान्ति कु 
वन्ति गहस्थाः ततो निजकस्याणाय जरं 
हर देद्यतिथये ॥ ७॥ 

आशाप्रतीक्षे सङ्गतठे° सु- 
तां चेष्टापूर्ते पुत्र पुटं ० श- 
सवान्‌ एतदब्रङ्क्ते पुरुषस्या- 
स्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति 
ब्राह्मणो गृहे ॥ € ॥ 

आद्या अदृष्टवस्तिच्छा टरष्टविषयेच्छा 
प्रतीक्षा सङ्तं ध्यानम्‌ सन्ता ्रियोक्तिः इष्टं 
यागादि आपृततेमारामादिनिमोणम्‌ यस्व 


कठोपनिषद्‌ । ५१ 
ग्रे ब्राह्मणोऽननश्नन्नमुञ्जानो वसति तस्या- 
स्पवुद्धराशादिकमारादि षट्‌ क्रियाजफरं 
सवेपुत्रपश्चेतत्सकठं ठ्क्ते नाशयति स 

ब्राह्मणः ॥  ॥ 
एतच्छत्वातिथि गत्वा सरत्य॒रुवाच तिख इति- 
अ ^ न ० गहे = 
तिस्रो रात्रीयदवात्सीगेहे मे- 
तिथिन्न ४७ 
ऽनश्नन्बह्मन्नतिथिन्नमंस्यः न- 
० (५ क 
मस्त~स्तु बह्यन्स्वास्त मस्तु 
तस्मादति ज्रीन्वरान्व्रणीष्व ॥ 
हे बऋह्यन्‌ नचिकेतः यद्यस्मादतिथिनम- 
स्यो नमस्काराहेस्तस्मात्तुभ्यं नमोस्त॒ यद्‌- 
नश्चन्मम गह उमवात्सीः तस्मात्‌ हे ब- 
ह्यन्मह्यं स्वस्त्यस्तु क्षमया तदोषशान्त्याम- 


ङ्रुमस्त॒ यत्तिखो रात्रीरवात्सीस्तस्मात्‌ 
राच्रीः प्रति ब्रीन्वरान्डणीष्व ग्रहाण मत्तो- 


५२ कठोपनिषद्‌ । 

भीष्टान्‌ एवमत्यपराधश्ान्तिनोन्यथेतिभा- 
व्‌ः॥ ९॥ 

नचिकेता आह शान्तेति- 

शानन्तसङ्कर्पः सुमना यथा 
स्याद्वीतमन्युर्गोतमोमाभिष- 
त्यो तयसुष्ठं माभिवदेखतीत 
एतक्तयाणां पथमं बरं व्रणे ॥ 
हे सत्यो यम गोतमगोत्रः पिता माभि 
मां भति निडत्तक्रोधः प्रसन्नमनाः शान्त- 
मन्मरणसकस्पः यथा स्यात्‌ ततश्च प्रतीतः 
म्ुत्रोयं नचिकेता इति विश्वस्तस्सन्‌ या 
प्रेषितं मां प्रति वदेत्‌ तरयाणां मध्ये एत 
हरं प्रथममहं णे स्वीकरोमि ॥ १० ॥ 

यम आह यथेति- 


यथा पुरस्ताद्धविता प्रतीत 


कटोपनिषद्‌ । ५३ 


ओदाखकिरारुणिमयसष्टः सु- 
खं रालीः शयिता बीतमन्यु- 
स्त्वां ददशिवान्स्रत्युमुखात्प- | 
सुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

यमरोकाद्रतं त्वां दृष्टवान्‌ योऽरुणपुत्र- 
उदाखुकस्ते पिता सः मया प्रेरितः पुरस्ता- 
तपृवे यथा तथा विश्वस्तो भविष्यति निट- 
क्रोधः आगमिष्यमाणरात्िषु सुखेन श- 
पिष्यते च ॥ १३ ॥ 

लञ्ध्वायय वरमाह खगे इति- 

स्वगं लोकेन भ्यं कि च 
नास्तिन तत्र त्वंन जरया 
विभेति उभे तीत्वोऽशनाया- 
पिपासे _ शोकातिगो मोदते 


स्वगेरखोदक ॥ १२॥ 


धर कठोपनिषद्‌ । 


€ € ये (~ 
स त्वमभिठं० स्वग्यमध्येषि 
ष (~ 
मृत्यो प्रहि व्वठे० श्रदधा- 
# ¢ अ 
नय मद्यम्‌ स्वर्गखाका अभ्र 
क. ८ (^ (५ अ. 
तत्व भजन्तं एतद्‌ दटवायन 
क ३ 
वृणे व्रण ॥ १३॥ 
स्वगे किञ्चन - भयं नास्ति तत्र स्वगे 
स्वं गत्युनं जरया वाद्धक्येनापि न विभेति 
जनः पानभोजनेच्छे हे त्यक्तरोकशन्यश्च 
तत्र हष्यति किंच स्वगंरोकवन्तोऽतव्वं 
देवत्वं ठमन्तेऽतः स्वगेश्रदधायुक्ताय मह्यम्‌ 
हे खत्यो स्वग्यं स्वगोय हितं स्वगेदमं तं 
प्रब्रूहि मात्रूहि न जानामीति यतः सप्रसिद्‌- 
स्त्वमध्येषि जानासि नान्यथा स्वग्येसीति 
भावः हितीयवरेणे तदहं टणे ॥१२-१३॥ 
यमः प्रति जानीते भते इति- 


प्रते वीमि तदुमेनिषोध 


कठोपनिषद्‌ ५१ 

खग्यम्थि नचिकेतः प्रजानन्‌ 
अनन्तलोकापिमथो पतिष्ठां 
विद्धि त्वमेतं निहितं गहायाम्‌॥ 


कि कहि क 


यवया खतं तत्‌ उ वितकं ते तुभ्यमहं 
प्रत्रवीमि मे मत्तः तं निबोध हे नचिकेतः 
स्वग्येमथि प्रजानत्रहमस्मि विधिज्ञानां ग- 
हायां बुद्धो स्थितमेदमथिमक्षयस्वगैरोक- 
प्राप्तिकरम्‌ अथोभ तात्केतेन जगतः प्र- 
तिष्ठामाश्रयं च लं विद्धि जानीहि ॥१४॥ 
डे शधर उवाच लाकादिमिति । 
क | क ( ४५७ से 
लकाादमाम तसुवाच तस्म 
या इष्टकायावतीवायथावा स 
अ ४ 
चाप तत्त्यवददचयकछ्मयाः 
म्रठ ९ 
स्य सत्यः पुनरवाह तुष्ट: ॥१५॥ 
रोकादिं जगत्कारणं तं इतमथिम्‌ अभो 





५६ कटोपनिषद्‌ । 


ता 
| याः यादगूपाः यावतीः यत्संस्याकाः 
इष्टकास्ताः यथा वा येन प्रकारेण ताश्चीय- 
न्ते सर्वैनेतत्तस्से नचिकेतसे यम उवाच न- 
चिकेता अपि यथोक्तं यादं कथितं तादृशं 
तत्‌ यमोक्तं यमं प्रत्यवदत्‌ जथ यथावद्रहणे 
नास्य नचिकेतसस्तुष्टो खत्युः पुनरुवाच ॥**। 
५ ० 
तमन्रवोत्पयमाणा महात्मा 
* क दोर 
व्रं तवेहाय ददामि भूयः तवेव 
(कर * 
नारा भविता यमभ्िः सटा 
> न + ग॒ 
चेमामनेकरूपा ग्रहाण १६॥ 
महात्मोदारधी्यमः प्रीतियुतो नवीन्नचि- 
केतसम्‌ अयेह्‌ भूयः पुनस्तव वरं ददामीति 
किं तदाह उपदिष्टोयमभिस्तवन्नाम्नैव सोके 
प्रसिद्धि यास्यति अनेकमणिमयवेन वहु- 
रूपां सङ्गस॒मितिश्दं कायतीति सङा 
ख्यामिमां मालां च त्वं गृहाणेति ॥ १६॥ 
र) 


कठोपनिषद्‌ ॥ 8 ~, 
कमादे स्तोति यमः त्रिणाचिकेत इति- 


रिणाचिकेतसखिभिरेत्य संधि 
त्रिकमेङूत तरति जन्मश्टत्यु 
ब्रह्मजज्ञं देवमीञ्यै विदित्वा 
निचाष्यमाटे °शान्तिमत्यन्त. 


= 


मेति ॥ १.७ ॥ 


विभिमौठपित्राचार्यः सन्धि सम्बन्धमेत्य 
प्राप्य जन्मतः क्रमेण तेषां शिक्षया शुद्धः - 
अभ्ययनाथन्ञानानु्ठानेः चरिवारं संपादितन- 
चिकेतस्तंज्ञका्िः इज्याध्ययनदानरूपत्रि- 
कर्मकतौ नाप्नोति जन्मसत्य्‌ किंच देवादि- 
स्तुत्यं देवं दयोतनात्मादित्यादिरूपं हिरण्य- 
गभजत्वात्‌ ज्ञं स्वेज्ञे शाखतोभि विदित्वा 
निचाप्य दिसन्ध्यं संवत्सरं कृत्विंशत्य- 

धिकसप्तराताधिहोव्रष्टकाचि ताथिरहमेवेति 


+ 


[ ) 





५.८ कठोपनिषद्‌ । 


भावयिता इमां ददिखिितां सान्तिमतिश- 
येनाप्रोति ॥ १७॥ 


त्रिणाचिकेतख्यमेतद्धिदिखा थ एवं विरा 
श्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
न इ 
स स्त्युपाशान्प्रतः ब्रणा- 
यशोकातिगो मोदते खगेरो- 
कं ॥ ९८॥ 
तरिधितेतदभिकः इष्टकानां स्वरूपं सं- 
, ख्याऽथिहोत्राऽनुष्टानरूषचयनप्रकारश्चेतत्र- 
यं ज्ञाा यः एवमुक्ता भेदेन विद्यान्‌ ना- 
चिकेतमग्नि चिनुते कतुं करोति सः अ- 
ज्ञानादिपारान्प्रथमं विधूय रोकशुन्यः 
स्वगे मोदते ॥ १८ ॥ 
दितीयसुपसंहरन्‌ तृतीयवरमवतारयति 
यमः एष इति । 


एष तेथिनचिकेतः स्वर्या 











कठोपनिषद्‌ । ५६ 


यमव्रृणीथां ध हितीथेन वरेण 
एतमा तवेव प्रवक्ष्यन्ति जना 
सस्त्रतीयं वरं नचिकेतो बु 
णीष्व ॥ १६ ॥ 

हे नचिकेतः टितीयवरेण यमर्नि ठम- 
ठणीथाः स्वग्ये एषोग्निस्ते तुभ्यमुक्तः जना 
सः जनाः एतमर्नि तवनास्ना वश््यन्ति 
नास्यमारखायावा ` ततीयत्वमिति उणीष्व 
तवतीयम्‌ ॥ १९॥ 

देहद्वयातिरिक्तात्मन्ञानायोवाच 
नचिकेताः येयमिति- 

ये यं पेते विचिकित्सामनु- 
ष्येऽस्तीदयकेनायमस्तीति चे- 
के एतदिदामनुशिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्ततीयः॥२०॥ 


६ कठोपनिषद्‌ । 


तरेते गते खोकान्तरंगते मनुष्ये प्राणिनि 

इयं प्रसिद्धा या विचिकित्सा संशयः एके 
आचायोः स्थुर इवात्र सृक्षमेप्यहमहमिति 
प्रसिद्धो यमात्मा स्थुखादिवास्मादप्यरतिरि 
क्तोस्तीति वदन्ति एके च नास्तीति इत्या- 
कारिकेतिरोषः त्वया वोधितोहमेतस्संशया- 
स्यदमत्मवस्त॒ थथा जानीयां तथोपदिश 
एष मे ठृतीय वरः स्थूख्देहातिरिक्तात्मनि 
संदायस्तु खतानामाख्येयमाख्ये नष्ट एव 
ममेति भावः ॥ २० ॥ 


अयमधिकारी नवेति निश्चयायोपक्रमते 
यमः देवैरिति । 


देवैर्ापि विचिकित्सितं 
पुरा न हि सुकज्ञेयमणुरेष धमः 
अन्यं वरं नचिकेतो बरणीष्व 
मामोपरोत्सीरतिमासृजेनम्‌॥ 


कटोपनिषद्‌ । ६ 
अत्रात्वस्त॒नि देवैरपि विचिकित्सितं 
संरायः कृतः पूरवेम्‌ अतोनहिनेव सुज्ञेयमिदं 
वस्तु धमः सर्वस्य धती एष आत्ाणुयेतः 
ततो हे नचिकेतः अन्यं वरं खणीष्व मामां- | 
मोपरोव्सीः हठं मा कुरु मा मां भ्रत्येनं वरं 

लमतिसज त्यज ॥ २१ ॥ 
नचिकेताउवाच देवैरिति- ` 
देवैर्ापि विचिकित्सितं 
किल त्वं च खत्यो यन्न सुज्ञे-. 
यमात्य क्क चस्य त्वाईड 
गन्यो न ख्भ्यो नान्यो वर- 
स्तुल्य एतस्य कथित्‌ ॥२२॥ 
हे खत्यो यद्यस्माहैवानामप्यन्न संरायः 
किर एतादशस्स्रमपि दुज्ञेयं कथयसि 
अस्य वस्तुनो वक्तापि खत्तुल्योन्यो न रभ्यः 


सुयमस्य मयायमकणणयकरवयमकनमः 


६२ कटोपनिषद्‌ । 


तस्मादेतस्यात्मवस्त॒नस्तुस्यो नान्यः क- 
शिद्रोस्ति ॥ २२॥ 
यम उवाच 
शतायषः पुत्रपोतरान्ब्रणीष्व 
वहून्परन्दस्ति हिरण्यमश्ान्‌ 
भूमेमंहदायतनं वृणीष्व स्वयं | 
च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ 
दातवषेजीविनः पुत्रपौत्रान्‌ पशून्‌ गवा- 
-दीन्‌ हस्तिनः सुवणेम्‌ अश्वान्‌ महन्मण्डटं 
मुवः लं टणीष्व स्वयं च यावद्धायनं जी- 
वितुमिच्छसि तावतीः शरदो वषोणि तं 
जीवं ॥ २३ ॥ 
एतत्तल्यं यदि मन्यसे षरं 
वृणीष्व वित्तं चिरजीषिकां च 
 महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि- 





कठोपनिषद्‌ । ६३ 


कामानां ता कामभाजं क- 
रोमि ॥ २४ ॥ 

यय्येतदात्मवस्तुतुर्यमन्यं कंचिद्टरं तवं 
मन्यसे तहि तं ग्रहाण धनं वडागामिजी- 
विकाम्‌ सकरमूमो त्वमेधि वद्धस्व राज्यं 
कुरु वा सवेविषयाणां पात्रं तवां करोमि 
वा ॥ २९ ॥ 

ये ये कामादरमा मवत्य- 
लोके सवान्कामारखन्दतःपा- 
थेयस्व इमा रामाः सरथाः 
सृतूयानदीदशारम्भनीया म- 
नुष्येः आभिमयत्ताभिः परि- 


चारयस्व नचकेता मरण मा- 
| नुप्राक्षीः ॥ २५ ॥ 


६४ कटोपनिषद्‌ । 


सवानिष्टविषयान्‌ दुरेभान्‌ स्वेच्छया- 
याच किंच हि यत इंटर्यो न मनुष्यरभ्या 
अतो रथवादययसहिता इमा रामा अप्सरसः 
सन्ति महत्ताभिराभिः स्वसेवां कारय मरः 
णसंवन्धिप्रश्च मा कुरु ॥ २९५ ॥ 
नचिकेता उवाच- 


श्वो भावामर्स्यसय यदन्तकेत. 
त्सर्वेन्द्ियाणां जरयन्ति तेजः 
अपि सवे जीवितमल्पमेव त- 


वेव वाहास्तव खत्यगीते॥२६॥ 

हेऽन्तक रतयो ययतः सर्वे पदाथः श्वः 
परयुरभावो येषान्ताहरशाः किंच मनुष्यस्य 
सर्वेन्दियाणामेतत्तेनो नाशयन्ति सवं ब्र- 
ह्यान्तं जीवनमप्यल्पमेव ततो नेभिमेकृत्यम्‌ 
किन्तु वाहाद्यस्तवेव सन्तु ॥ २६॥ 


न वित्तेन तपेणीयो मनुष्यो 


कठोपनिषद्‌ । -4। 
| छषप्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चे- 
त्वाम्‌ जीविष्यामो यावदी- 
शिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणी- 
यः सण ॥ ९५॥ 

किंच न धनेन भनुष्यस्तष्णान्तं याति 
धनेच्छा चेत्‌ त्वहशनप्रभावादेव तद्भविष्यति 
यावचं स्वाधिकारे स्थास्यसि ताववत्तो 


भयाभावाजीवनं च स्यादेव ततोन्यथा सि- 
देयलानोचित्यात्स एव वरो मया रभ्यः ॥ - 


अजीयेतामश्तानामुपेत्य 
जीर्यन्मर्त्यः कधःयः परजा- 
नन्‌ अभिध्यायन्वणेरतिप्रमो- 
दानतिदीर्घे जीविते को रमे- 
त्‌ ॥ २८॥ 


€ 
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= ; कुस्सितोधःस्थो भूवासी 
जरामरणरदहितानामुपसमीपं गला क्षयिला- 
दिदुष्टान्विषयान्‌ जानन्‌ कोविवेकी तेषां 
रूपरमणानन्दान्मनसि भावयंश्चिरजीवने- 


र 


च्छं कुवीत न कोपीति भावः ॥ २८ ॥ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति 


म॒त्यो यत्साम्यराये महति 
ब्रहि नस्तत्‌ योयं वरो गृढम- 
नुभविष्टो नान्यं तस्मान्नचि- 


केता वृणीते ॥ २९॥ 
हे त्यो यस्मिन्वस्तुनि इदं मदुक्तसश- 


यनं कुवेन्ति यच्च महति पररोकेस्ति तन्नो- 
स्मभ्यं ब्रूहि योऽयं मम वरो गृढमात्मान- 
 मनुप्रविष्ठस्तदन्यवर न इणीते नचिकेताः 
मुधेव प्रखोभयसीतिभावः ॥ २९ ॥ 

इति प्रथमवल्टी । 





कटोपनिषद्‌ । ६७ 


मीतोयम आहान्यदिति- 

अन्यच्छेयोन्यदुतेव पेयः ते 
उभे नानां पुरुषठे सिनीतः 
तयोः श्रय आददानस्य साधु 
भवति दीयतेथोद्य उ परेयो 
वृणते ॥ १ ॥ 

श्रेयो मोक्षोन्यत्‌ ब्रेयः प्रियतरं मोग्य- 
जातम्‌ उत अपि अन्यदेवते दे श्रेयः प्रेयसी. 
स्वस्वप्रयोजने पुरुषे जीवं बधीतः परतु त- 
योमेध्ये श्रयो गृहतः साधुकल्याणं भवति 
उ वितर्के यः प्रयोद्धीकुरुते स परमाथोत्‌ 
च्युतो भवति ४ १५ 

ज्ञात्वापि किमिति भोग एव प्रवतेन्ते न 

योगे वहबोऽत आह भयश्चेति- 


भ्रयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 


६८ कटोपनिषद्‌ । 


स्तो संपरीत्य विविनाक्छे धीर 


ॐ ¢ क अ (५ 


श्रेयो हि धीरोभिपेयसो घरणी- 
ते प्रेयो मन्दो योगक्षेमादव्र- 
णीते ॥ २॥ 


श्रेयःप्रेयसी मनष्यं तन्मनः आयातः 
परन्त्‌ धीरो विवेकी तो प्राक्तपदार्थो सम्य 
ग्िचायं फरसाधनस्वरूपतः एथक्रवा जा 


एः 4७९ 


नाति ततः प्रेयसः प्रेयो विहाय श्रेयो हि 


~ क = 


श्रेय एव इणीते मन्दस्खविवेकी अप्राप्त 

ग्रापणवब्रात्तवासपलख्नसूपवागक्ञमहूताः जय 

एव ॥ २॥ | 

स त्वं परियान्पियरूपां थ का- 

मानभिध्यायन्नचिकेतातयसा 
क्षीः नेता सङ्कांवित्तमयीम- 


(पोपप पर री ० थक 


टोपनिषद ध | 
कटोपनिषद्‌ । ६६ 


 वाप्तोयस्यां मजन्ति वहवो 
मनुष्याः ॥ ३ ॥ 
हे नचिकेतः स मत्परीक्षितस्स्वं त भि- 


> । 
क 


यान्प्रियरूपान्हस्त्यश्वाप्सरःप्ति विष- 
यान्नश्वरांश्चिन्तयन्नत्याक्षीः किंच यस्यामा- 
सक्ता भवन्ति मनजाः एतां र्मा ट- 


५ क (५ क 


घ्यापि न प्राप्तः धीरोसीति भावः ॥ ३॥ 


भ्रयः प्रेयोविषयेवुद्धी विद्याविद्येविवेचयन्यो- 
ग्यतां मनुते दूरमिति- 


दूरमेते विपरीते विषची अ~ 
विद्याया च विद्येति न्ञाता वि- 
दयाभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
नत्वा कामा वहवोऽखाटुपन्त।। 


या अविदाददेन या च वियाद्राब्देन | 
ज्ञाता एते दूरं भिन्ने विपरीते विरुदस्वमावे 


७० कटोपनिषद्‌ । 


विषुच्यो भिन्नफञे तत्र विद्यामिप्सुं नचिके- 
तसं त्वामह भन्ये यतो महत्तकामानताम- 
चाख्यन्त ॥ % ॥ 


निन्दलयविद्यामिप्समविद्यायामिति- 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
खयं धीराः पण्डितंमन्यमा- 
नाः। ददरम्यमाणाः परियन्ति 
मृदा अन्धेनेव नीयमाना य- 
 थान्धाः॥ ५॥ 

ये मृदा अविवेकिनः अविदयायां तत्रापि 
न प्रान्ते किन्त्वन्तरे मध्ये प्राक्ताः ते वस्तु- 
तो वुद्धिपाण्डिव्यहीना अपि स्वेनेव वुदधिम- 
न्तः पण्डिताश्च सन्तोतिकुटिरुगतयस्सवे- 
तो अमन्ति अन्धानुगा यथान्धास्तथा ॥९॥ 


नसाम्परायः प्रतिभाति बां 


कृटोपनिषद्‌ । ७१ 


ऋ = 

प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मृदम्‌ 
9.4 क, छ | ऋ | 
अय रखक् नास्ति षर इत 
> ॥ क 
माना पनः पृनव्रशमापद्यत 

मे ॥ ६॥ 
देटरां वाखमज्ञं प्रमादयन्तं विषयासक्तं 
धनरोभेनाविवेकिनप्रति साम्परायः पर- 
रोको न माति तथाचार्यं रखोकोस्ति परणो- 
को नास्तीति मानी सः पुनः पुनर्मे खत्यो- 
वेदौ याति ॥ ६॥ । 
आत्मरूपपरलोकस्य दुलेमतामाह 

भ्रवणायापीति- 


श्रवणायापि वहुमिर्यो न 


छभ्यः श॒ण्वन्तोपि बहबोय न 
विद्युः आश्चयां वक्ता कुशखो- 
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स्य रव्याश्चयां ज्ञाता कुश- 
खानुशिष्ठः ॥ ७ ॥ 

वहूनान्तात्मश्चवणमपि दुरुमम्‌ ण्व 
त्वपि बहूनां तज्ज्ञानं दुरुभमित्यदधभावः 
अस्यात्मनो वक्ता कुशः प्रवीणो र्ब्धा 
अस्तीतिनिश्चेता भ्रवीणनोपदिष्स्सन्‌ ज्ञा- 
ता साक्षाक्कतौ येोप्याश्चयो विरा एव 
सन्ति ॥ ७ ॥ 

री 
न नरेणावरण प्राक्तएषर 


1 


विज्ञेयो वहुधा विचिन्तयमानः 
अनन्यपोक्ते गतिरत्र नास्य- 
णीयान्ह्यऽतक्यमणुप्रमाणात्‌ 

तस्मादवरेणाऽकुशटेन ग्रोक्त एष आत्मा 


@< भ क 


न ज्ञायते कीदशः अप्रवीणेरनेकविधः क- 
स्पितोतश्च अन्याऽनुपदिषटेत्रा्मनि गति- 


~ = 





कटौपनिंषदं । ७३ 
ज्ञनं नास्ति न जायते हि यतौणुप्रमाणाद्‌- 
प्यत्यण्रात्माऽतष्येः स्व॑तस्तर्कणारिश्चैयः॥ 
एतद्‌द्रदयन्प्रोत्साहयति नेति- 
कर ल 9 (कि 98 
नेषा तकण मतिरापनेयापो 
्तान्येनेव सन्ञानाय प्रे या- 
वम षः स्व्यद्चातवतासलत्वा 
इ्ङना नयज्चकतः मरणा 
हे प्रेष्ठतिपरिय यीन्त्वमापः भ्राप्वानेषा 
मतिविना गुरं तर्केण केवरं वुदिवरेननाऽऽपः 
नीया प्रापणीया किन्तखन्येनात्मज्ञेनेव प्रोक्ता 
सती सुज्ञानाय भवति वतेति हषं है नचि- 
केतस्वन्त सलयधतिरातमविषंयकतात्सय- 
धारणावानसि ततस्वादश्ाः प्रश्चकतोन्यो- 
पिं नोस्मभ्य भवत ॥ ९॥ | 


जानाम्यहं शवधिरित्यनि- 
त्यं नह्यऽधरुवैः पराप्यते हि धुवं 


१ 9 


७४ कटोपनिषद्‌ । 
तत्‌ ततो मया नाचिकेतशि- 


तोथिरनिययेदरेव्येः प्राक्तवान- 
स्मि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 

शेवधि्सिधिरनित्योऽनिवथश्च नित्यं तदा- 
त्मवस्तुनहि नेव प्राप्यते हत्यहं जानामि 


कि क, © अ, ९ क 


हि यतस्ततो ऽनिव्येद्रेव्यनाचिकेतो ऽभि. 
श्चितो मया तेन नित्यं वहुकाटस्थाप्यम- 
रपद्‌ं प्राप्तोस्मि ॥ १०॥ 


त्वं मादृशो नेलयाह कामस्येति- 
कामस्यापि जगतः प्रतिष्ठां 
करतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां र- 
| षटराश्त्या धीरो नचिकेतो त्य 
खाक्षीः॥ ११॥ 





कठोपनिषद्‌ । ७५ 


सवेकामनाप्रा्तिरूपाम्‌ यत््राप्तो न पुनः 
कामनेति मावः जगदाश्रयरूपाम्‌ कतोयै- 
ज्ञस्योपासनायावायतो न पुनरन्त्यं फटं त- 
त्परमफर्म्‌ अभयस्यपारं परावधिः स्तोमं 
स्त्युत्यं च तन्महदस्त॒ च तद्रूपाम्‌ उरुगाय 
महत्पदरूपाम्‌ आत्मनः ब्रतिष्ठां सिति 
सत्यतात्मकध्रवतां दृष्ट जातधृत्या धीरस्तं 
त॒ हे नचिकेतः सकरेहिकामुष्मिकभोगां- 
स्त्यक्तवान्‌ ॥ ११॥ ` | 

जिज्ञासां द्रदयन्नात्मन्ञानपछलमाह तमिति- 


तं दुदैशं गृदमनुषविषठं गु- 
हाहितं गहरेषठं पुराणम्‌ अध्या 
त्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा 
धीरो हषश)को जहाति॥१२॥ 


चित्तात्माकारतारूपाध्यात्मयोगस्य खा- 
भेन तं खदिष्टमात्मानं देवं मला धीमा- 


७६ कठोपनिषद्‌ । 





~ 


ट को न (न 


न्हुषश्योको तयजति तत्राभावत्तयोरिति भावः 
कीदटराम्‌ दःखेन ज्ञेयम्‌ अत्र हेतुचतुष्टय- 
म्‌ गृढं छन्नम्‌ सवीनुस्यूतस वुदिगहातत्र 
प्रति्विम्बितम्‌ गहूरेष्ठम्‌ दुगेमदेदो स्थित- 
म्‌॥ १२५ 

ं दवद च | +न + म 

एतच्द्युत्वा सपार्ह मलयः 

९, व 
प्रबरह्य वम्यमणुमतम्व स- 
अ 0 

मादत मादनायटठ ह खश्व्वा 
(स | $ न ¢ 9 ५. 
[वदत स्च नचकतस्ं मस्य 

मत्यः धम्थे सचधमात्मकमेतदात्मवस्तु 
श्रुखा निशित्य प्ररद्य निदिष्यासनविषय- 
तांखदिप्राफयिखाणुं सुक्ष्ममात्मानं साक्षा- 
त्कृ हषेदमात्मानमात्मवन ख्ब््वा सम- 
त्यौ हि निश्चयेन मोदते पएुतदात्मवस्तु स 
द्म गृहं नचिकेतसं त्वाँ प्रति वितं निष्क 
पाटद्दारमहं मन्ये तद्योम्पोस्तीति मावः ॥ 








कटठोषनिषदु । ७७ 
१ ~-- । 
अन्यत्र घमादन्यत्राधमा- 
दन्यत्रास्माव्छताङ्तात अ- 
न्यत्र भूताच भग्याच यत्तत्प- 
| इयसि तद्द्‌ ॥ १४ ॥ 
। धमौधमेफरतः इृताङ्ृतातकायैकारणतः 
। भूतभविष्यतश्च अन्यत्रान्यत्‌ यत्‌ तत्परि- 
पुण घं पर्यसि तद्द ॥ १४ ॥ 
मद्युरुवाच सवे इति- 
स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
 तपाठे°सि सवांणि च यदद्‌- 
न्ति यदिच्छन्तो बह्मचयं च- 
रन्ति तत्ते पदं सग्रहेण जवी- 


ध 


म्यामत्यतत्‌ ॥ {५॥ 





५७८ कठोपनिषद्‌ 1 

वेदतपोब्रह्मचयोणि साक्षात्परम्परया 
वा यत्पराणि तत्पदं प्राप्यं सङ्क्षेपेण ते तु- 
प्यम्‌ ब्रवीमि ओम्‌ इति यत्‌ एतदेव त- 
त्पदम्‌ ॥ १९५ ॥ 

एतदेव स्फुटयति एतदिति- 

एतदोवाक्षरं ब्रह्म एतद्योवा- 
क्षरं परम्‌ एतद्येवाक्षरं ज्ञात्वा 
योयदिच्छति तस्य तत्‌ ॥१६॥ 
- यः परब्रह्मज्ञानायोङ्कारं वाचकतया परं 
ब्रह्मेति जानाति तस्य तज्ज्ञानम्‌ यश्चापर 
ब्रह्महिरण्यगभेप्राक्षीच्छयोङ्ारं त द्रूपेणध्या- 
यति तस्य तत््ाक्निभेवति ॥ ३१६ ॥ 

एतदाटम्बनठटे° भ्रष्ठमेत- 
दांरम्बनं परम्‌ एतदारम्बनं 


कठोपनिषद्‌ । ७६ 


एतदोमित्यक्षरं श्रेष्ठमारम्बनं ब्रह्मोपा- 
सनप्रतीकम्‌ पुनः परमुत्कृष्टमारम्बनं परत्र 
ह्मबोधकम्‌ एवमेतज्ज्ञालाऽपरब्रह्मणो खोक 
परनब्रह्मरूपरोक ब्रह्मदयरूपस्सन्यूज्यते उ- 
क्त प्यत्र नातिभिन्नाथम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ प्ृष्टात्मखरूपे निरूपयति नेति- 
(~. 
न जायते भ्रियते वा विप- 
श्चिन्नायं कुतश्चिन्न वभूव कथि 
ना (2 क $ प्‌ 
त अजो नित्यः शाश्वतोयं पु-- 
ण्‌) क = 
राणा न हन्यत हन्वममन शच 
रीरे ॥ १८ ॥ 


अयमात्मा जननमरणक्रियाशून्यः वि- 
पत्ित्‌ विद्दानज्ञानदीनः कृतश्ित्कारणा- 
त्कश्िदन्यरूपः कदाचिन्न वभूव अतो जो 
` निलयश्च शाश्वतोपक्षयरहितः पुरापि नव | 


[गानानि षि 


८० करंटोपनिषद्‌ । 





क पुराणो उदिरहितः नातरशखादि- 
भिर्दहेहते हन्यते ॥ १८ ॥ 
न ह॒ # 

हन्ताचन्मन्यत हन्तु€०्हः 
क कर सोः यो 
तश्वन्यन्यत हतम्‌ उमा ता 
(~ ¢ = न 9 (~ 
न विजानता नाय इण हन्त 
न हन्यते ॥ १६ ॥ 

एवंचन्यं हन्त॒मात्मानं चयदि हन्तारं 
मन्यते योहन्तायश्च हतोन्येन चदात्मानं 
इतं मन्यते तावुभो नासमन्ञो यत आत्मा 
क्रियासम्बन्धशून्यः ५ १९१ 


र ९ 


कुत एवमात्मा तलांहाशारिति- 


अणोरणीयान्महतो मही- 
| यानात्माख जन्तोनिहितो ग- 
हायाम्‌ तमक्रतुः परयति वीत- 


"षी आका 






कटोपनिषद्‌ । ८९ 
= ह ० न 
राका बातुत्रसादान्ाहमान 
मात्मनः ॥ २० ॥ 
सक्ष्मादप्यतिसक्ष्मो महतोप्यतिमहाना- 
त्मा स च सवंगलात्सवेजन्त॒दृदये स्थित 
आकाश इव घटे कथन्ति ज्ञेयस्तत्राह त- 


मिति पर्वैयो करतुराऽऽत्माऽतिरिक्तकामना- 
शन्यः ततो वीतजगदासनः ततो धात्‌प्र- 


क 


सादादूहद्यनेमस्यादात्मनस्तं महिमनमु- 
क्तविधं रूपं परयति सः॥२०॥ ` 


नेदृशः कोपि स्यादिवयसम्भवं वारयल्यासीन इति- 

आसीनो दूरं जति शया- 
नो याति स्वतः कस्तं मदामदं 
देवं मदन्यो ज्ञातुमहति ॥२१। 


उपविष्टः सुक्षोनिश्चरु एव सन्मन आयु 
पाधिप्रतिषिम्बेन दूरं ्रजतीव व्यापिखा- ` 


११ 


त्सवैत्रयातीव योतो मदामदं हषीहर्षोभय- 
रूपं हषरूपं वातमात्मदेवं मदन्यःको ज्ञाता 
विरट इति भावः ॥ २५ ॥ 
 नाफलमात्मज्ञानमिदयाहाशरीरमिति- 
अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्व 
 वाखतम्‌ महान्त वभमत्या 


न मत्वा धारन शांचाते॥९॥ 
अनित्यसकख्देहेषु ररीरासद्धिं नित्यम्‌ 

नादिमिव महान्तं किन्तु विभुं व्यापकमेकमा- 
स्मानं स्वस्वरूपं निश्चित्य धीमानखिटशोके- 
शुन्यो भवति ॥ २२॥ 

आत्मज्ञानस्य देतवहेत्‌ आह नायमिति- 

नायमात्मा प्रवचनेन भ्यो 
न्‌ मचया न बहन श्तमयम- 
वृष इृणत तन छभ्यस्तस्यषञा 


त्मा णतं तन्‌ खाम्‌॥ ९३॥ 


कटोपनिषद्‌ । यदे 


अयमुक्तविध आत्मा वेदभ्यासेन धारण- 
दाक्तयाधिया वहुनाधीतेन च न रभ्यते 
किन्तु भजनेन प्रसन्न इेश्वरस्वरूप एष आ- 
त्मा यं ठण॒ते नु गृहाति तेन र्यते कथं 
तत्राह तस्य भक्तस्येष शारीर आत्मास्वां 


शुदधचित्तन्‌ं स्वीकरोत्ययमस्मीति ॥ २२ ॥ ¦ 
| आर्मन्ञानिरोधिन आह नेति- 
नाविरतोद्श्चरितान्नाशान्तो 
नासमाहितः नाशान्तमानसो 
(अ र क 
वापि परज्ञाननेनमाभ्चयात्‌ ॥ 
कुकमादनिरत्तः अश्रान्तो विषयेराश्ष्ट 
न्द्रियः असमाहितो नेकाप्रचित्तः अशान्त- 
मानसः सकामेकाथाचेत्तो वा न धियात्मा- 
` नमाभोति ¢ २४॥ | 
प्रकारान्तरणेतदेवाह यस्यतति- 


यस्य ब्रह्य च क्षत्र च उभे 


ननाम कमायन मोभयययाोानिनकण्यातणनकककडक 


८४ कटोपनिषद्‌ । 


भवत आदनः सखत्ययस्यापस- 
चनं क इत्थावद्‌ यन्न सः ॥२५॥ 


€ == € 


जगत्कारणघमौधमयोनिरूपणपारने पि 
प्रक्षत्रियकर्मणी यस्यचिदात्मन जओदनस्था- 
नीये भक्ष्ये सवेभक्षको गघ्युश्चोपसेचनं शा- 
कस्थानीयः सवंखयाधारदतियावतसचिदा- 
त्मा यत्र निजशुद्धचिद्रूपे सदास्ति तच्छु- 


रूप कादुश्वारताद्‌मानत्वत्थानदाम्त्य- 
मिति कृत्वा वेद्‌ नकोपीति भावः ॥ २५ ॥ 


¢ = 


ठ दत !हतायवक् । 


तद्वेदन स॒गमोपायं निरूपयिष्यन्वेत्तवेयभेदं 
प्रकस्पितं दशेयति ऋतमिति- 


. ऋतं पिवन्तो सुरतस्य रोके 
गहां परविष्ठो परमे परार्दे। का- 
यातपो ब्रह्मविदो वदन्ति प- 

ञ्चाय्यो ये च िणाचिकेताः॥ 


कटोपनिषद्‌ । ८५ 


~ 


छाया प्रतिविम्ब आतपो विम्बस्तो स- 
गणनिगेणावास्मानो गृहां दृद्ये परमे उल्कर- 
छ पराध ऽसङ्धस्वस्वरूपाद च क्रमेण प्र- 
विष्टो निविोषास्मनि सप्रपञ्चनिष्प्रपञ्चला- 
दत्वे च कस्पितेवोध्ये कीटशो रोके कृतस्य 
कमणः ऋतं सत्यं सारांशंफरं पिवन्तो 
निगेणस्य कमफरमोक्तृतवोक्तिस्त्विवेकि- 
दृ्टयाप्रातीतिकी ब्रह्यविदः ये च पञ्चाभि- 
विदयोपासकाः ये च तिवारं चितनाचिके- 


ता्चिकाः कर्मिणः सर्वे ते इति वदन्ति ॥१॥ 


क्‌ अ 


छायात्मनो लोकिकालोकिकोभयसाधनं यथा ` 
भरज्ञ का्यमिलयाह य इति- 


यः सेत॒रीजानानामश्षरं ब- 
ह्य यत्परम्‌ अभ्यन्तितीषेतां 
पारं नाचिकेतं शकेमहि ॥२॥ 

ईजानानां यागं कुवेतां दुःखोङ्घनाथे- ` 


८६ कठोपनिषद्‌ ¦ 
त्वात्सेतुरिव यस्तंनाचिकेतािम्‌ अभयं सं 
सारपारं तितीषतां प्राप्तुमिच्छतां परमक्षर 
यद्रह्य तच्चज्ञातं शकेमहि समथो वयम्‌ य- 
थाधिकारमुभयज्ञानं कतेग्यमस्तीति भावः॥ 


जगति मोक्ते च गमनाय र्थादिकल्प- 


यत्यात्मानभिति- 
+ (५ 


आत्पान रथन काड शः 
रार रथमव ठु । बद उ सारय 


वाद मनः परग्रहमव च॥२॥ 


- छायात्मा रथी रथस्वामी शरीरं रथः बुद्धि 
सारथिरश्वानां निश्ितमागेप्रेरकः मनः प्र 
यहो श्वाकषेणरज्जुः ॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि दयानाहुविष- 
यांस्तेषु गोचरान्‌। आत्मेन्द्ि- 
यमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनी- 
षिणः॥ ४॥ | 


केठोपनिषद्‌ । ८७ 


इन्द्रियाण्यश्वाः राब्दादिविषयागोचरामा- 
गौः देहेन्द्रियमनोयुक्त आत्मा भोक्ता संसारी 
न निरुपाधिक इति भावः ॥ % ॥ 
रथिनस्सलेनेष्टदेशपात्थंप्रासीसदसद - 
सारभ्यधीने आह यस्त्विति- 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययु- 
ततेन मनसा सदा तस्येन्दिया- 
ण्यवरयानि दष्टाश्वा इव सार- 
थेः ॥ ५ ॥ | 


सदसन्मागोश्वनियमनविवेकहानीऽगरही- 
ताश्वरन्जुसारथेयेथा नदुष्टाश्वा वद यान्ति 
एवं यो बुद्धिसारथिरप्युक्तविवेकशून्यो ना- 
कृष्ठमनसा युतस्सदास्ति तस्येन्द्रियाणि न 
वर्यानि ॥ ५ ॥ 


यस्तु वित्तानवान्भवति यु- 





द्यः फ़ठोपनिषवं । 





त्न मनसा सद 
याण वहयानन सदश्वा इव 
सारथः ॥ ६ ॥ 

यस्तुं स्वकमेकुशरस्तस्यं वरयानीत्यादि | 
स्फटम्‌ ॥ ६ ॥ 

उक्तद्विविधवृच्धयोः फलमाह यस्व्वव्यादिना- 


यस्त्वविज्ञानवन्मवत्यमन 
स्कः सदाऽशुचिः न स तत्पद्‌- 
माभ्रोति संसारं चाधिगच्छति) 

पृवेसारथिस्वशुद्धोतस्तदुक्तं परमक्षर 
पदं नं प्राप्रोति किन्त संसारमेव ॥ ७ ॥ 

सस्त व्ञानवास्थभात स 
ममनस्छः सदशुचः सतत 
त्पदमन्रात यस्वददया न 
जायत ॥८॥ 


कटोपमिषद्‌ । ८९ 
दितीयस्तु शुदोतो यस्मादाक्तपदान्न पु- 
नरिहीत्पयते तत्पद्मं प्राप्रोति ॥ ९॥ 
तस्पदमेव संसारस्य पारं विष्णुपदं 
चदाह विक्ञानेति- ` 
विक्ञानसारथियस्तु मनःष. 
ग्रहवान्नरः सोध्वनः पारमा- 
म्रोति तदिषणणोः परमं पदम्‌॥ 
यो नरो विवेकिसारथिमनोनियहरतश्च 
स संसारपारं याति तच्च पारं विष्णोन्रेह्यण . 
उत्टृष्रं स्वरूपम्‌ ॥ ९ ॥ 
परमेव पारमिति तंत्पदंस्य सवतः 
परत्वमाहेन्दियेभ्य इति-- `. 
इन्द्रियेभ्यः परा द्यथा अर्थ- 
भ्यश्च परं मनः मनसस्त परा 
बुद्धिबदेरात्मा महान्पर ! ॥१०॥ 


१२. 


३, कठोपनिषद्‌ । 


परत्वं स्वावधिद्ारोपरभ्यलम्‌ अथौ वि- 
षयास्ते चेन्द्रियद्ारोपटभ्यन्ते विषयदारा- 
विषये मनः मनसा मनसो निश्चायिका 
| नियामिका धीः धिया च स्वेधीन्यापक- 
त्वेनात्मा महान्पज्यस्सवेधीनियामकोन्त- 
य्योमी ॥ १० ॥ 

महतः परमव्यवकछमच्य्छाः 
त्पुरुषः परः पुरुषान्न परं कि- 
ञित्सा काश सा परा गतिः ॥ 
- तेन तदुपाधिभृतं संसारघ्रसवोन्मुखं चि 
च्छक्तिरूपमव्यक्तम्‌ तेन पुणेत्वात्पुरुषः श- 
क्तेरधिष्ठानम्‌तश्चेतनः तेन च न फिञिद्‌- 
 न्यदभ्यमभावदिवान्यस्य अतश्िदेव वस्तु 
नः परमसीमाभाप्यस्य च ॥ ११॥ 

पुरुषश्चक्कुतो न लभ्यते कथं वा 
लभ्येतात महष इति- 
` एष सर्वेषु भूतेषु गदो ऽऽत्मा 


कटोपनिषद्‌ । ६१ 


न प्रकाशते दृद्यते त्वग्य्‌- 
या बुद्धया सूक्ष्मया सूह्मद- 
शभिः ॥ १२॥ 

एष आत्मा चराचरेषु तत्तदाकारव्यापारे- 
रज्ञकट्पितेगेढो नभिग्यक्त इवातो न प्र 
काराते सपदिदटग्भीरज्जुयि विवेकिभिस्तु 
निमैरुतयोत्तमया सुक्ष्मया च वुद्येष आत्मा 
दृश्यत एव ॥ १२॥ 
| कथमत आह यच्छेदिति- ॥ 
` यच्चेद्वाङ्मनसी पाज्ञस्तद्य- 
च्छेञ्ज्ञान आत्मनि ज्ञानमा- 
त्मनि महति नियच्चेत्तयच्छे. 
 च्छान्त आत्मनि ॥ १३ ॥ ` 

विवेकी वाचमिन्दरियाणि मनसि छीनानि 
कुयात्‌ मनसोतिरिक्तानि न भावयेत्‌ एव- 





६२ कठोपनिषद्‌ । | 


ना 
मयेपि तन्मनः ज्ञाने आत्मनि ज्ञानासि- 
कायां बुद्धो धियं महत्यात्मनि मायोपाधिके 
तज्ज्ञानख्याधिकरणं सस्वोपाधि शान्ते स- 
वैटयाधिष्ठानतया निर्विष बिदात्मनि 
रखघयेत्‌ ॥ १२ ॥ . | 
यद्यप्येवं सचमदशिभिदश्य आस्मा तथापि न 


ुर्गोमागस्तदमिज्ञोपदेशमन्तरेण सुखद 
इति सृचयति उच्षठतेति- 


उत्तिष्ठत जाग्रत पराप्य वरा- 
निवोधत क्षुरस्य धारा निशि- 
तादुरत्यया दुग पथस्तत्कवयो 
वदन्ति ॥ १४ ॥ 
शाक्य आत्मा दृष्ट यतोतो हे मुमुक्षव 
उत्तिष्ठत विषयाँस्त्यजत वरस्तलन्ञान्‌ गु- 


हन्प्राप्यात्मानं जानीतः तेन ज्ञानेन जाय- 
ताज्ञाननिद्रानाश्ं कुरुत शक्य जटस्यम- 


~ 


२, 


कठोपनिषद्‌ । ६३ 


नहेमितिभावः निरिता. तीक्ष्णा क्षुरधारा 
यथा दुरत्यया इराक्रम्या तथा तत्तमुक्तमा- 
त्मज्ञानस्य पन्थानं विषयत्यागात्मकं दुगे- 
म्यं वदन्ति ॥ १९ ॥ 
किंवालयन्तदुःखनिइृत्तये सद्यमप्यऽल्पदुःख- 
मतः फलमाहाशब्दमिति- 


अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययं 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत्‌ 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं 
निचाय्यतं सत्युमुखात्ममु- | 
ख्यते ॥ १५ ॥ 

वान्दादि पञ्चविषयास्ष्टमतोऽव्ययम- 
क्षीणमतोनिवयमायन्तरदहितं महतस्सोपा- 
धिकात्परमसंस्ण्ठं शुध यद्रह्यतचं धुवमे- 
कृरस तत्तमात्मान निचाप्यज्ञालानम- 
त्युमाप्रोति कदापि ॥ १५॥ 





६४ कटोपनिषद्‌ । 
व 
नाचिकेतमपाख्यान म्रत्य- 

प्राक्तं सनातनम्‌ उक्ता श्रत्वा 


च मेधावी ब्रह्मरोके महीयते॥ 
यमप्रोक्तं नचिकेतःसंबन्धि वेदखेन स 

नातनमिदमुपास्यानं श्रावयिलरा श्चुला वा 
मेधावी दिष्यवुदिस्सन्‌ हिरण्यगभेखोके पु- 
जितो भवति ॥ १६ ॥ 

- य इमं परमं गद्यं ्रावये- 
द्रह्य संसदि, प्रयतः ्रादकारे 
वा तदा नन्त्याय कल्पते त- 


दानन्त्याय कर्पत इति॥१७॥ 
किंच अतिगोप्यमिम यन्थं ब्राह्मणस- 
माजे श्रादकारे भ॒ञ्जानेष ब्राह्यणेष वा 
प्रयतः शुचियेतचित्तेन्द्रियो वा सन्‌ यः | 


न 





कठोपनिषद्‌ । ६५ 


श्रावयेत्सतच्छाडं चानन्तफडाय समथ 
भवति वीप्साध्यायसमाक्तये ॥ १७ ॥ 


इति ततीय वड्टी । 


जोय 


प्रथमोध्यायश्च 1 


अथ प्राप्यवरा्निवोधतेति सूचितवो- ` 
ध्यास्माने विशेषतो नि्णेष्यत्नरब्दमितया- 
दक्तिफरितचक्षरायमराह्यवं तावदात्मन- 
स्स्फुटयति पराञ्चीति ॥ १ ॥ 


पराञ्चिखानि व्यत्रणत्वय- 
म्भस्तस्मात्पराङ्पद्यति ना- 
न्तरात्मन्‌ कथिद्धीरः प्रत्य 
गात्मानमेक्चदाद्त्तचक्षुरश्त- 
त्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 


स्वयभ्रीश्वरः पराञ्चि परमनात्वस्त॒ 
तत्र गमनस्वभावानि खा्नीच्दियाणि घ्य 








६६ कटोपनिषद्‌ । 





तणद्धिसितवान्‌ उक्तस्वभावसत्ता | 
व हिसा ततः पराङ्‌ वाह्यन्विषयानेव प- 
द्यति जनोनान्तरात्मानम्‌ मोक्षमिच्छन्‌ 
धीरोविषयेभ्य इन्द्रियाकषेणेनुदि्रस्वभावो 
विषंयव्यारन्तेन्द्रियः कश्िदिररः आन्तरा- 
त्मानमेक्षत्पश्यति ॥ १ ॥ | 
अधीरदोषदर्शनेनधीरेण भवितव्यमिति सूचय- 
न्नुक्तमेव विशदयति परा च इति- 


पराचः कामाननुयन्ति वा- 
लास्ते खत्यो्यान्ति विततस्य 
पाशम्‌ अथ धीरा अश्तत्वं 
विदित्वा धवमध॒वेष्विह न प्रा 
थयन्ते ॥ २॥ 

ये वाटा अज्ञा अविवेकिनो वाह्यवि- 


न च 0 


 षयानिच्छन्ति ते विततस्यासङ्ख्यस्य ख- 
त्योः पादं जन्म प्राश्चवन्ति अथ तस्मादीरा | 


कटोपनिषद । ६७ 


इह जगत्यनित्यपदार्थेषु सर्वेषु मध्ये मोक्ष 
मेव नित्यं मला न मुक््यन्यदिच्छन्ति ॥२॥ 


ग्रमतपदेन विवक्षितचिदास्मानमशरुवेषु 
श्राहयति येनेति । 


येन रूपं रसं गन्धं शब्दा- 
न्सपशौश्च मेथनान्‌ एतेनेव 
विजानाति फिमत पररिशष्य- 
ते एतद्रेतत्‌ ॥ ३॥ 


रूपादीन्‌ मेथुन खीसं भोगस्त्निमित्त- 
कसुखस्पशीश्च येन बोधेन स्पष्टं सदा जा- 
नाति तच्च ज्ञानमेतेनास्मनेव बोध एवात्मा 
केवर इति भावः एवं चात्र जगति किम- 
ज्ञेयं॑तस्माजगदधरवं ध्रुव आत्मेति भावः 
तन्नचिकेतसा ष्टमात्मस्वरूपमेतद्योधात्म- 
कमेव ॥ ३ ॥ 


~ 


१३ 





६८ कठोपनिषद्‌ । 
प्रकारान्तरेणाह खभान्तमिति- 
। खभान्तं जागरितान्तं चोभौ 
येनानुपश्यति महान्तं विभु- 
मात्मानं मत्वा धीरो न शो- 
चति ॥ ४॥ 
। जाग्रसस्वपरयोस्सन्धिदयं येनानुभवति 


ल # ~  # क 


त्मानं स्वस्वरूपं साक्षात्कृ धीरः शुद्धधी 
शोचति ॥ ४॥ 
एवंविधश्च निमयो भवतीदयाह थ इति- 
य इमं मध्वदं वेद आत्मानं 
जीवमन्तिकात्‌ ईशानं भूत- 
भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । 
एतद्ेतत्‌ ॥ ५५ ॥ 





कटोपनिषद्‌ । - ६६ 





यः मध्वदं विषयसुखस्यभोक्तारं जीवं 
चिदामासमिममात्मानम्‌ मूतभव्यस्याती- 
तानागतसवैजगतोन्तिकादीशानं सवत्र स- 
त्तया नियामकमन्तयौमिणं नवेकदेशस्थ्येन 
दूरतः वेद सततो वेदनादनन्तर वा ना- 
त्मानं भयेन केनचिद्रोपायितुमिच्छति अनी- 
द्रोहीदाभयादिज॒गुप्सते. इतिभावः एतद 
तदितिसवेमुक्ताथेम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनन्तरोक्तमन्यविधयाह. यः पूर्वमिति- 


यः पूर्वे तपसोजातमच्यःपू- 
वमजायत गां भविदय ति- 
न्तं यो मृतेभिग्यपहयत । 
एतद्वेतत्‌ ॥ £ ॥ 

य ददानः स्यादौ खष्टव्यविषयकन्ना- 


नरूपतपसः पूर्व जातं जातस्सिद्धो वोध- 
मावरोतएवा्योमूतेभ्यश्च तमेव गुहामन्तः | 





१०० कटोपनिषद्‌ । 





क तिके 


करणै भ्रविर्य मूतेभिभूतमोतिकेस्सह ति- 
न्तं यो विपदयति स एवात्मानं परयति ॥ 
भङ्ग्यन्तरेण पुर्नाशथतमास्मानमाह या 
 भारोनेति- 
$ ~. (~ अ 
या प्राणन सभवव्यादातद्‌. 
, भै १८ ( ९ क्प 
वतामया गरहा ्रावर्य तह 
4 क ४ षप | 
न्त्‌[ या भरूताभव्यजायत । ए 
द्र 
तदेतत्‌ ॥ ७ ॥ 
` देवतामयीयोतनासिकायाऽदितिरखण्डा- 
चित्‌ प्राणरूपेणोत्पयते येव च मूतमोति- 
 करूपेव्यैजायतोत्पन्ना तामेव गृहां प्रविश्य 
जीवरूपेण तिष्ठन्तीं यः पश्यति स पश्यति 
निजास्मानम्‌ ॥ ७ ॥ 
सस्सव्यतयोपस्थिताभ्निदेवतां वणेयति चि- 
त्वायारण्यारिति- | 


अरण्योनिहितो जातवेदा 


कठोपनिषद्‌ । १०१ 
गभ इव सुरतो गभिणीभिः 


दिवेदिव दैव्यो जागृवदधि्वि- 


्मदि्मनष्येभिरभिः। एतदे- 
तत्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्काघ्ठयोमेन्थनेन उ्यज्यतेधिस्तयोररण्योः 


.स्थितो जातवेदायज्ियाधि््भिणीमि गेम 


दिने दिने सुश्चतस्सुरक्षितः पोषितो वेच्य- 
स्तुत्यश्चयः यश्चेतरमनुष्येरभिस्साधारणो- 
चिस्तथा सुश्चतस्तद्रूपोपि चिदात्मेव ॥ 
सर्बरूपतामाह चिदात्मनो यतश्चति- 
यतश्चादतं सूय स्त॒ यच् 
च गच्छति तं देवास्सवं अपि- 
तास्तद्नास्येति कश्चन । एः 
तद्धेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
~ 


१०२ कटोपनिषद्‌ 


यतश्िदात्मनस्सु्यां जायते रीयते च 
यत्रात्मनि तं चिदात्मानं परत्यर्षितास्सवेदे- 
वाः किं बहुना कोपि पदाथस्तदात्मस्वरूपं 
नाऽव्येतपुषटङ्घयति तदन्यो न भवतीति 
भवः ॥९॥ 


अनन्यदृष्िसिदयेऽन्यदृष्टो भयमाह यदेवेहेति- 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र त- 
दन्विह स॒त्योः स सत्य॒माभा- 
ति यइहनानेव परयति ॥१०॥ 


= जगति यदेव वास्तवं वस्तु तदेवात्म- 
नि यच्चामुत्रात्मनि तदेवाध्यात्मविचारमनु- 
जगति यद्धेमकटकादो तदेन्नि यद्धेन्नि त- 
हेमेयथा प्रपञ्चात्मना ह्यपरोक्षमेव तदस्ि- 
ति यदमुत्रव्युक्तिनं देतमिति भावः स्फुट- 
मन्यत्‌ ॥ १० ॥ 





कठोपनिषद्‌ । , १०३ 


कथमेवं चं कंटकादाविव न चत्ुरादिविषयता- 
त्मनीयंत आह मनसेवेति- 
| मनसेवेदमाप्तव्यं नेदनाना- 
स्ति किञ्चन श्त्योः स शस्य 
गच्छति य इहनानेव परयति॥ 


गन्धो प्राणेनेवेव मनसेव निमेङेनेदमा- 
त्मवस्त॒ गह्यते ऽतोविकृतदश्चापीतेपि सि- 
तएव राङ्खस्तथेहननानाऽतोनानेव परय- 
्नानामत्युष्टच्छति ॥ १३ ॥ 
जगताऽभेदसुक्ता परमात्मनातमात्मनो 
द्रदयन्पुनराहाङगुष्ठमाच्र इति- 
परस्‌ च ट 
अङ्‌ गढमत्रः पुरुषा मभ्य 
, + ^ $ 
| आत्मनि तिष्ठति ईशानं मूत- 
ि = क न. 
ठ्यस्य न तता वजुयुन्तत। 
> व 
एतदेतत्‌ ॥ १२॥ 


१०४ कठोपनिषद्‌ । 
आत्मनि शरीरे मध्ये ददाकारेद्गु्ठमात्र 
मासनादङ्गुष्ठमात्रो यः पुरुषो वस्तुतः पू- 
णेतादात्मा तं भूतभव्यस्येशानं मलेत्यादि 
पञ्चमे ऊक्ताथंम्‌ ॥ १२॥ 
उक्तास्मनो निर्विकारतामाहाङ्गुेति- 


अङ्गषठमात्नः पुरुषो ज्यो- 
तिरिाधुमकः इंशानो भूत- 
भव्यस्य स एवाद्यसउश्वः । | 
एतटेतत्‌ ॥ १३ ॥ 


यो निद्धुमाभिरिवोक्तः प्रकाराश्विदात्मा 
स एवास्मिन्दिने श्वः परदिनेपि स एव- 
नान्यस्तादशोवा नित्योऽदयोनिविकारश्चेति 
भवः ॥ १३॥ 


पुनरभेदधीदाख्यायाह यथेति- 


यथोदकं दुर्गे ब्रं पवंतेषु 


[11 
1 1 नया तातन ज मोजा नयाति मातयिम निसो नीम मयेमा मोना ताना मान 
1 


कठोपनिषद्‌ | १०५ 


विधावति एवं धमोन्प्रथकूप- 


रयंस्तानेवानुविधावांते ॥१४॥ 
यथोदकं शुद्धे शुदढमासक्तं 
तारगेव भवति एवं मुनेविजा- 
नत आत्मा भवति गोतम॥७९५ 


द्‌गषु पवेतेषु उष्टं पतितं जरं विविधं 
नाना सत्‌ नानानिश्नदेशान्‌ गच्छति यथा 
तथावमधमोनात्मस्वरूपान्‌ जगत्पदाथोन्‌ 
एथगात्मान्यखेन पश्यन्नानादश्ीनानादयरी- 
रस्तस्तानेव जगत्पदाथोननुगच्छति प्रति- 
जन्माज्ञः ॥ १४॥ 
शुद्विदा्मेकत्वमननशीरस्य विज्ञा 
निन आत्मा त हे गोतमगोत्रनचिकेत 
शुडचिदेकरस एव भवति यथा शुद्धजे 
आसिक्तं सवेतः पतितं शुदजरं शदधेकर- 
समेव भवत्येवम्‌ ॥ ३९५ ॥ 

इति चतुथेव्धी । 


१०६ कटोपनिषद्‌ । 


अथातिसोचम्यादात्मनो विवेकाय पकारा- 
न्तरमारभते पुरमिति- 


पुरमेकादशदारमजस्याव- 
कऋचेतसः अनुष्ठाय न शोचति 
विमुक्तश्च विमुच्यते एतदैतत॥ | 


यथा सवेदेशस्याधिष्ठातुगन्तुश्च महा- 
राजस्य प्रायो नियतोपरम्भाय पुरं विचित्रं 
क्रियते तथा जन्मादि विकारहीनस्यावक्राव्या- 
हतपरिपूणेचेतनस्य नाभिरशिरोरन्धाभ्यामे- 
कादङ्ादारशरीरपुरमनुष्ाय कृता निश्चीय 
पुरसद्गशुन्यचिदात्मानं निश्चीयेति यावत्‌ 
दरोकवन्धो नानुभवति ॥ १ ॥ 

चिदात्मनो जगदधिष्ठानलाभिव्यक्तये सबै- 
रुपतामाह हंस इति- 


हेसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्ष- 


कटोपनिद्‌ । १०७ 


च ~ (५, 


सद्धोतावेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ 
चृषद्रसदतसद्योमसदब्जा गो 


जा ऋतजाअद्रिजा ऋतं बहत्‌॥ 

हन्ति सदा गच्छतीति हंसस्सुथः शुचो 
स्वगे सीदतीति शुचिषहेवगणः वसति स- 
वेहदि मनोहररूपत्वादिति वसुगेन्धवेगणः 
अन्तरिक्षेसीदतीति वायुःएवमगरेप्युह्यम्‌ 
होताभिःथिवीवासी ब्राह्यणो यज्ञगरहस्थः 
एवंविधेतसस्वरूप आत्मे वपुनः मनुष्यस्थः 
देवस्थः सत्पस्थः आकारस्थः पुनःकमेण- 
जरुधरायज्ञपवेतजाताअप्यात्मेव तथाप्या- 
त्मस्वरूपणतमेकरसं खहद्रल्यनिविंोषमेव। 
प्राणादिप्ररकलवेनास्मानं विविनक्ति उदद्धुमिति- 

ऊर्ध्व प्राणमुन्नयत्यपानं प- 
त्यगस्यति मध्येवामनमासीनं 


विश्वेदेवा उपासते ॥ ३॥ 


[पपि 


1 


१०८ कटोपनिषद्‌ । 


यो हदयादृद्धँ प्राणास्यवायुमुपस्यपानं 


च प्रत्यगधो नयति तं विदाभासरूपेण 
मध्ये हद्यासीनमुपविष्ठं वामनं परिच्छिन्नं स 
वैदेवाश्चुरादयस्सेवन्ते तस्परतन्व इति 
यावत्‌ अवश्यमेव जडप्रेय्योतिरिक्तेन चि- 
दाठमना भवितव्यमिति भावः॥३॥ 


अस्मावगमे विधान्तरमाहास्येति- 

अरस्य विस्रंसमानस्य शरीर- 
स्थस्य देहिनः देहादिमुच्य- 
मानस्यफिमन्न परिशेष्यते 
एतदरेतत्‌ ॥ ४ ॥ 


पूवे रारीरस्थस्य देहामिमानिनो भोग- 
क्षये देहादि खंसमानस्य विमुच्यमास्यान्य- 


त्रगतस्यास्यचिदामसस्यावशशरे किं रि- 


ष्यते न किमपि किन्तु सहैव सकर प्राणे- 


न्दरियादि तदीयं प्रयाति शिष्यते च यदेकं 


। 


| 


कठोपनिषद्‌ । १०६ 


वस्तु विम्बचेतनमेतदेव तत्रचिकेतसाटषठ- 
मात्मत्वम्‌॥ ४ ॥ ` 
ननु मास्तु चिदवामासाख्यचेतनसम्बन्धाभ्यु- 
पगमः प्राणयोगायोगाभ्यामेव जीवन- 
मरणप्रसिद्धेरत आह नेति- 
क 9 
न ब्रणन नापानन मव्य 
क ( र को ५, 
जविात कथन इतस्णतुजा 
(~ (~, (~ 
वान्त यस्मिज्ताडषान्रता ॥ 
निरुद्रभ्राणापानयोगिचिरजीवन दरोना- 
न्न केवलप्राणापानाभ्यां जीवनम्‌ किन्तु य- 
द्धीनावेतो तेनेतरेणान्येनकेनापि जडवा- 
स्वादीनां नेययेनप्राणात्वादिव्यापारस्य यो- 
गायोगयोवोऽन्तरेण चेतनसम्बन्धमसम्म- 
वाष्टोके दशोनाचावर्यकस्तदभ्युपगम इति 
मावः॥५4॥ |) ॑ 
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११० कठोपनिषद्‌ । 





त्र [+ ,*९ 
 अथार्थभाषिताहेतुक परीतिमास्मनस्सुचयति य | 


मोहन्तेति- 
हन्त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं 
ब्रह्मसनातनम्‌ यथा च मरणं 


र ज 
पाय्य आत्मा भवति गोतम ॥ 
हन्तदानीमिदमुक्तमपि ब्रह्य पुनस्ते व- 
दिष्यामि मरणोत्तरं यथा पुनजीयते जीव- 
स्तथातावच्छरणुवेराग्यायति भावः ॥६॥ 


जनिषकारं समासेनाह योनिमिति- 
ॐ (र 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरी- 
रत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनु 
संयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 


आ (व 


अन्ये मढा देहिनो जीवाः शरीर भावाय 

शुक्ररूपेण योनिं विशान्ति अन्येतिमृढास्तु 
वीजरूपेण स्थाणुं स्थावरं रक्षादि यथा यस्य 
न 


कटोपनिषद्‌ । १११ 


पृवेकृतं कमेश्रुतं वासना च तथा तदनुसार 
णेति यावत्‌ ॥ ७॥ 


वच्त्यामीति प्रतिज्ञातमाह य इति- 

य एष सुप्ेषु जागतिकामं 
कामं पुरुषोनिमिमाणः तदेव 
शुक्र तद्रह्य तदेवाख्रतमुच्यते 


तस्मिह्छोकाः भिताः सर्वेतदु- 


| ए स 
नात्यत कश्चन एतटदहत्‌ ॥ < ॥ 
य एष आत्मा पुरुषो जीवरूपः सुप्तेषु 
निन्द्राभिमूतेष्विन्द्रियादिषु सत्सुनानास्वा- 
भ्रपदार्थं रचयन्‌ जागव्यैविटुक्तबोधो भवति 
तदेव शुद्धं ब्रह्माविनारिचोच्यते विम्बान- 


0 


तिरिक्तत्वात्रतिविम्बस्येति भावो न षिम्ब- 
चिदन्यकििञ्चिद्भद्येति यावत्‌ तस्मिन्नित्यादि 
तु्यवद्टी नवमवाक्येउक्ताथम्‌ ॥ ८ ॥ 


१ १२ कटोपनिषद्‌ । 
आस्मेकत्वं निदशंनने बुद्धावारोहयलयभिरिति- 
अियंथेको भुवनं भविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव ए- 
कस्तथा सवेभूतान्तरात्मा रूपं 
रूपं प्रतिरूपो विश्च ॥९॥ 
वायुयथेको भुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव ए- 
कस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं 
रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥ 
वस्तुतो व्याप्येक एवा्चिवायुश्चाऽवास्त- ` 
वनिजोपाधिकजन्माधारं भुवनं दार्देहादयु- 
पाधि प्रविश्य तत्तदपधिरूपं प्रति प्रति- 
. | रूपस्सरश उपाध्याकारोनानेव भवति यथा 
तथा सवेभूताम्तवेहिश्च स्थित एक एवात्मा 


दि (न 


देहान्तःकरणेषु प्रतिविम्बितः ॥ १०॥ 


| कटोपनिषद्‌ । ११३ 


नन्वेवमोपाधिकं परमदुःखित्वादेस्यादेकपरमा- | 
त्मनो त आह सूयं इति । 
सूर्यो यथा सवेलोकस्य च- 
भन रिष्यते चाक्षुषेवांद्यदोषेः। 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा न 
छिप्यते लोकदुःखेन वाद्यः॥ 
इन्द्रियाधिष्ठातदेवेन सूपेणारोकेन वाखि- 
खचक्षु्ग॑तोपि सूर्यो नकेरपि चक्षुस्सम्बन्धि- 
दोषैः पापरोगादिभिस्सम्बन्धं यात्यऽतिसू- 
क्ष्मा सम्बन्धिस्वमावरूपलात्‌ तथा सर्वापा- 
धिवाद्यो संबद्धस्वभाव आत्मा ओपाधिकरू- 
पे प्रतीतमपि किञ्चिदवास्तवे न वस्तुस्वरूपं 
स्पष्टुमहेति मर मरीचिकेवेति भावः॥१३॥ 
अवास्तवे चिदाभास एवात्मनिश्चयी सदा 
दुःख्येवेति सूचयति एक इति- 
एको वशी सवेभूतान्तरा- ` 


१५ 


६१४ कठोपनिषद्‌ 1 
त्मा एकं रूपं बहुधा यः करो- 
ति तमात्मस्थं ये नु पशयन्ति 
धीरास्तेषां खुखं शाश्वतं नेतरे- 
षाम्‌ ॥ १२॥ 


अदेतः स्वरूपाधीनीकृताखिरोऽखिख- 
न्तव्यापी यः एकं शुद्धचिन्मात्र स्वरूपं 
जगदाकारं करोति मनःस्वप्रपदाथोनिव त- 
1 मेवाभासात्मना द्दयस्थं जानन्ति ये तेष- 
म्नेवानन्तसुखम्‌ ॥ १२ ॥ | 


निल्योऽनित्यानां चतनश- 
तनानामेको बहूनां यो विद्‌- 
धाति कामान्‌ तमात्मस्थं यनु 
परयन्ति धीरास्तेषां शान्तिः 
शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 











कटोपनिषद्‌ । १९५. 


सवेकायाणां नित्यः कारणात्मा ब्रह्मादि | 
विदाभासानां चतनस्साक्षीय एकोन्तयोमी 
ब्रह्मादीनां कामानिष्टफरानि सम्पादयति 
तमिव्यादयुक्ताथेम्‌ तेषामेव रान्तिरुपरामो 
निवोसनतानन्तसुखरूपयोग्यता ॥ १२॥ 
तच्ानन्तसुखमात्मभुतमपि न निर्दैश्यमयं 
| घट इति यथेलयाह तदिति- 


तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं 
परमं सुखम्‌ कथं नु तद्िजा- 
नीयां किमु भाति विभादि 
वा॥ ९४॥ 
तदुक्तं नचिकेतसा एष्ट वापरमसुखस्वः 
रूपमेतदात्मतत्वमनिर्देरयमिति मन्यन्ते तः 
 ज्ज्ञाः अतस्तदुवितकें किं.माति सामान्यतः 
प्रकारारूपं किं वा विभाति सूयोदिभ्रकाश- 
विरोषस्वरूपं वेति कथं केन प्रकारेण नु | 


११६ कटोपनिषद्‌ । 
निश्चयेनाहं विजानीयां विज्ञापयेयमिति य-  निश्चयेनाहं विजानीयां विज्ञापयेयमिति य | 
महदयानुसन्धानोक्तिः ॥ १४ ॥ 
लोकिकाखिलप्रकाशसाक्षिनिर्विशेषालोकिकप्रका- 

शरूप तदिति त॒तीयरकारेखह नेति- 

न तच्र सुयो भाति न च- 
न्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
कृतोयमभिः । तमेवभान्तम- 

नुभाति सर्वै तस्य भासा सवे- 

मिदं विभाति ॥ १५॥ 

, तत्र चिदात्मनि सुयोदयो न भान्ति 
चिदातमबोधनसमथौ न भवन्ति किन्तु चि- 

दात्मानमेव पूवेतः स्फुरन्तमनुपश्चात्‌ त- 

सस्वरूपवोधप्रकारोनाखिरं जगत्सामान्यतो 
पिरोषतश्च भ्रतीयते ॥ १९ ॥ 

इति पञ्चमवधी । 


न्वते 


सामानामिति नणयय तकत 


कठोपनिषद्‌ । ११७ 


अथानभिव्यक्तात्मबोधाय नानाप्रकारान्‌ विव- 
तुरादो कार्यं कारणबोधकमिलयाहोदृष्वमिति- 


उदध्वेमृखोऽवा्शाखषए- 
षोऽशत्थः सनातनः तदेव शुक्र 
तद्रह्य तदेवाश्वतमुच्यते तरम 
लोकाः भिताः सर्वे तद्नाद्ये- 
ति कश्चन एतद्धेतत्‌ ॥ १॥ 
एष ॒टश्यः प्रपञ्चोश्वत्थः पिप्परखुतरुः | 
नश्वस्तिष्ठतीति विनारिखसूचनादिष्णुरू- 
पतोक्तेवीश्वत्थोक्तिः कीदशः सनातनोऽना- | 
दिः अवांगधःप्रत्यक्षाखेकरोकिकरूपाः शा- 
खा यस्य सः एतावता कायेमिति फएकितम्‌ 
तथा चावश्यं कारणेनापि भाव्यमत आह 
उध्वे परं यत उध्वं न किञ्चित्‌ तन्मृरं कारणं | 
यस्य सः तक्कितदाह तदेवेत्यादि तदुक्ता्थं | 
| पञ्चमवर्ल्यष्टमवाक्ये नाखिरख्जडकारणताक 





११८ कटोपनिषद्‌ । 
स्प्यैकजडे कचित्सम्भविष्यतीति भावः ॥ 
भयादिविशराणां निरन्तरप्हृत्तिरपि चित एवासि- 
लजडकारणतां सूचयति लोकभसिद्धेरि- 
त्याह यदिदमिति- 

यदिदं किञ्चजगत्सवे प्राण 
एजति निःसृतम्‌ महद्यं व- 
ञ्रमुदयतं य एतद्धिदुरष्टतास्ते | 
भवन्ति ॥ २॥ 
_ भयादस्याथिस्तपति भया- 
तपति सूथः भयादिन्द्रश्च वा- 
युश्च श्रत्युधांवति पञ्चमः ॥२॥ 
यदिदं किंच तत्सव जगत्‌ प्राणेसवेचे- 
छराहेतो ब्रह्मण्येवनिः सृतम॒त्पन्नमेजति चेष्टते 
च कथमेवम्‌ यत उवययतमुत्थापितं हननाय 
वजमिव भयं भयकारणं .किंचिन्महदस्ति | 


कटोपनिषद्‌ । ११६ 


महद्यस्य महतां भयस्य कारणमिति वा 
एतदेव कृतः यतोगन्यादयस्त्यक्तसर्वेष्टविश्चा 
माः स्वस्वव्यापारे प्रवतेन्ते न द्यतेषां च 
| सम्भवति भय जडादिति भावः अतएव च 
ये एतजगव्कारणं जानन्ति तेऽखताः जडघ- 
मण परमभयेन वा मरणेन हीना भवन्ति ॥ 
पतत्फलमपि मर्यलोक एवोक्तभयहेतु बरह्म 
बोधे सति भवति नान्यत्रेयाहेहेति- 


इहचेदशकट्रोदधुं पार्शरीर 
स्य विखसः ततः सर्गेषु खोकेषु 
शरीरत्वाय कत्पते ॥ ४ ॥. 
इहात्र खोकेदेहस्य विखसः पातापूूर्व 
| चेद्यदुक्तचिदात्म ब्रह्म बोद्धुमशकत्समर्था- 
भवेजानीयादिति यावत्‌ तदोक्तफरम्‌ ततः 


दारीरपातोत्तरं तु तत्तटोकेषु तत्तत्सर्गेषु यो- 
निषु शरीरं खमते नोक्तफरम्‌ ॥ ४ ॥ 





१२० कटोपनिषद्‌ । 
कृतस्तदाह यथेति- 
यथा दशे तथात्मनि यथा 
खमे तथापित्रलोके यथाप्सु 
परीव ददशो तथा गन्धवंलोके 
छायातपयोरिव ब्ह्यखोके॥५॥ 
यथा आदे तथेवास्मनि देहे च मुखं ट- 
र्यते न तु किञचिदप्यन्यथा तथेह रोके 
| आत्मवोधो यथावत्‌ अन्यत्र तु कचिस्स्वप्र 
इवास्पष्ठः कचिजरे यथा परीव विपरीत- 
भिव टश्यते किञिन्तथा कचिच्छाया तेज- 
सोखि स्पष्टोपि भिन्नविषय एव स्वथेकल- 
बोधस्तु कस्यचिदेवतत्र अन्यत्राप्यव मृह्य- 
सितीहेवयल आत्मबोध उचित इति भावः॥ 
देह आत्मवोधपरकारमाहेन्दियाणामिति- 
इन्द्रियाणां प्रथग्भावमुद्‌- 
यास्तमयोचयत्‌ प्थगुत्प्य- | 


कटोपनिषद्‌ । १२१ 


मानानां मत्वा धीरो न शो- 
चति ॥ ६ ॥ | 


यदयस्मात्स॒षुप्िप्रबोधयोरुदयास्तमयो 
आविमोवतिरोमावो तस्मास्स्थुख्देहात्टय- 
गुत्पद्यमानानां भ्रतीयमानानामिन्दरियादी 
नामात्मनः एथग्भावमन्यखमनात्मत्वं म- 
सखेयथंः ॥ ६ ॥ 


आत्मावेकरसः स्वतः परर 
इत्याहेन्द्रियेभ्य इति- 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः 
सत्वम॒त्तमम्‌ सत्वादधिमहा- 
नात्मामहतोऽव्यक्तसुत्तमम्‌॥ 
अग्यक्तात्तु परः पुरषो व्या- 
पकोऽलिङ्ग एव चयं ज्ञात्वा 





१६ 


१२२ कठोपनिषद्‌ । 


मुच्यते जन्तुरण्तत्वं च ग- 
च्छति ॥ ८ ॥ ` 
। विषयविषयिणोश्चार्थेन्द्रिययोरमेदेन नि- | 


देशः सत्वमत्र वुदििं रक्षणम्‌ व्याख्या- 
| तमन्यततीयवस्ल्याम्‌ तदन्यस्स्फुटमव ॥<॥ 
| अलिद्गोप्यालिङ्गसेनेव बुध्यत इत्याह नेति- 


ॐ = { 


। न संहशे तिष्ठाति रूपमस्य 
न चक्चषा पदयाते कथ्चननम्‌ 
हदा मनीषा मनसाभिक्टपो 
। य एतद्धिदुरण्तास्ते भवन्ति॥ 


। अस्यात्मनो रूपं दृष्टविषये न तिष्ठत्य- 
। योग्यखादतो न कोपि परयति चच्लुषा किन्तु 
बुदिमनोभ्यां सहितेन ददा ह्द्येनाभिक्ल- 
। प्ोऽभिक्टप्ताः समथा ये एतदात्मतं बिदु 


अये भावः न यावन्निविंषयमनोवुदिभ्या- | 


1 








कटोपनिषद्‌ । १२३ 


मेकीभूतं भवति हदयं न तावत्कोप्यालसद्‌- 
 दोनशक्तो भवतीति ॥ ९॥ 
उक्तेकीभावमेव उयक्तमाहयदेति- 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञाना- | 
नि मनसा सह बद्धिश्चनवि- 
चे्ठति तामाहुः परमां गतिम्‌॥ 


यदा ममक्षोवेराग्यादिना पञ्चज्ञानेद्दरि 
याणि मनोबद्धिश्च स्वस्वव्यापारं विहाया 
ऽऽत्माभिमुखतया दयेव तिष्ठन्ति तामेवा- 
वस्थां मुक्तिमाहुः ॥ १० ॥ 

वणेयतीमामेवावस्थां तामिति- 
(~ क यन 

ता सामामजतमन्वन्त स्यः 

(~+ 
रामार सवर्णम्‌ जपन्त 


2 


स्तदा भवति योगो हि प्रभ- 
वाप्ययो ॥ ११॥ 


जिन व मनोता भानान्न 


१२४  कटोपनिषद्‌ । 





[्रष्यकवक ।िषीषिपीषोिी 






तामुक्तां सिरां ददं चिरस्थायिनीमिन्दरि- 
। याणां धारणामुपरतिं योगं योगिनो वदन्ति 
। तदा तस्यामवस्थायां भ्रमादरहितो भवति | 
` विक्षेपाभावात्‌ योगो हि योग एव चोत्पत्ति- | 
 प्ररखुयहेतुः सर्वेष्ट॑साधकः सवैक्तियोग इति | 
` भावः ॥ ३१॥ ` | 
 ननूक्तावस्थायां नात्मपसिद्िरवुच्छाद्यविषय- 
त्वेनानुपलभ्यमानतादत आह नेवेति- | 
क $ 
नव वाचा न मनसा प्रापु 
क @ (+ _ || 
श्क्या न चद्युवा । अस्तात | 
५ *4 पटर । 
ञ्रवत्‌[जन्यन्न कथ तद्षल्न्य~ | 
। अ | | 
तं ॥ १९॥ 


यद्यप्ययोग्यस्येन वागायगोचर आत्मा । 
तथापि सकर्जागतपदाथान्वयित्वेनास्ती- | 
दमि नास्तीत्यस्तिशाष्दं ब्रुवतः अन्यत्र | 


प्रकारान्तरे नैव तदात्मतत्वमुपरुष्यते॥१२॥ | 


-------~ ~~ ` 











कटोपनिषद्‌ । १९५ 
एवं चास्तीत्युक्तिप्रकारे एवोपलभ्यत इति 
फलितन्तदाहास्तीति- 
र व 
अस्तत्यवाषलन्वन्यस्त- 
क क | 
व्‌ भविन चाभयः । जस्त 
रि ~ ॥ 
त्यवाषडलन्वस्य त्वमनववः ५ 
| 9 (५ 
सीदति ॥ १३॥ 
धटादिकायोन्वयिलेन गरदादिकारणोप- 
रम्भात्सकटकायोन्वयिसद्रूपञस्मेत्याय- 
पादमावः अस्तीति भावयाद्युपरुणक्षम कि- 
चोक्तावस्थायामात्मनः केवरी भावो भवति 
तेनापि शुद्धबोध उपरम्यते परंतभयोमे- 
धये पूर्वै पूवप्रकारेण भ्रतीतस्यात्मनः केव- 
ठीभावो भवति नन्यथा ॥. १३ ॥ 


अ्त्मोपलब्धिफलमाह यदेति- 


यदा स्वे प्रमुच्यन्ते कामा 





न 


१२६ कठोपनिषद्‌ । 


णोमा 


 येऽख इदि भिताः । अथ म- 
त्योऽमृतो भवत्य बरह्म स- 
मश्चते ॥ १४॥ 


अस्य मुमुक्षोमेत्यंस्य हदये वासनारूपेण 

ये कामा विषयाः स्थितास्ते यदा केवर 
भावे हदि न भवन्ति अथानन्तरमेव स मर्त्यां 
मुक्तो भवति देहावसानसमये च घटाका- 
दो महाकाशामिवात्रेव न कचिद्रतवा ब्रह्मा- 
 ख्यशुद्धचेतनं व्याप्नोति तदेव सत्तद्भवति 
न भिन्नो भाव्यज्ञानामिति भावः ॥ १४॥ 
ननु बन्धात्मकलिङ्गदेहस्य कथं विनाश इदयाश्‌ - 

डक्य तन्मलाविवेकनाशादिव्याह यदेति- 


यदा सवे पभिदयन्ते इदय- 
स्यह मरन्थयः अथ मर््योऽम्‌- 
तो भवत्येतावद्यनुशासनम्‌॥ 





कठोपनिषद्‌ । १२७ 


हदयस्थाधिजडाऽविवेकतस्रयुक्ताहन्तवे- 


दन्त्वसुखित्वकतेत्वादियन्थयो वन्धा विवे- 
केन यदा नश्यन्ति तदोक्तफरं भवव्येवा- 
ऽसंशयम्‌ शाखादीव कंचितकारं स्थूख्दे- 
हारब्धकमान्तमेव तिष्ठति छिङ्घादीति भावः 
एतावदेवान॒शासनमुपदेशः सिदान्तोखिर- 
वेदान्तस्य ॥ १९५ ॥ 
अभाप्तकेवलीभावानां तु यथा वासनं नाना 
धागतय इति सचयति शतंचेति- 
शतं चेकाच इदयस्य ना- 
ॐ ७ भि ९ सतै र 
ब्यस्तासां मृदढानमभनेःसृते- 
= ट £ = (~ 
क तयव्वमायन्नश्तत्वम त 
विष्वङ्डन्या उत्कमणे भव- 
१.५ 
न्ति ॥ १६॥ 
हद्रतमूठेकाधिकरतनाडीनां मध्ये एका 


मृद्धीनमभिन्याप्य द्याद्ञाङ्गुखमुपरिगता 


जन ~ जज भि 4१.6५५ 4० जम ००. ००-- 


१२८ कठोपनिषद्‌ । 





~ -----------------------------~---------------- ` --‡-`--~‡---------~------- ~ 


यास्ति तथोपरिगच्छन्नुपासको ब्रह्मखेक- 
प्रािरूपाश्टतत्वं खमते अथ .सृक्ष्मदेहस्य 
निष्क्रमणे दारभुता अन्यनाञ्यस्तु विष्वङ्‌ 
विषुच्यः नुद्रनानागतिहेतवो भवन्ति ॥१६॥ 
तस्मादा श्चवश्यं विधेयः केवलीभाव इत्युप 
संहरति अङ्ग्ठमात्र इति- 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरा- 
त्मा सदा जनानां दये स- 
ज्षिविष्ठः तं खाच्छरारात्पवृ- 
क वेष # कशे र्य # 
हेन्म॒ञ्जादिवेषीकां धर्यण तं 
( क । $ $ ¢. न 
विदयाच्डक्मश्दतत विद्याच 
(~ ¢ 
कममृतमिति ॥ १.७ ॥ 
सदा सर्वजनहदि प्रतिविम्बितोतोङगु- 
छठमानेन प्रतीते वस्तुतः पुरुषः पुणा यः 
सवौन्तर आत्मा तं धेर्येण विचारयुक्त्याराने 





दनिः स्वंशरीरोपाधेः एथक्‌ कुयात्परिपुण 


| 


व 





कठोपनिषद्‌ । १९६ 


भावयध्यदुपासह्धिनिश्चयेन यथा सैञ्जमध्य- 
स्थवतुंरुशंखाकां एथक्ृत्याऽसंसक्ते वेयमं- 


4 ® ® 


सीदिति निश्चीयते इव्यशदये दृष्टान्तः अथ 
तमात्मानं शुक्राखतस्वरूपं जानीयात्‌ घ्र 
कारचाऽविनारब्रह्मनास्मातिरक्तमति नि- 
श्चेयमिति भावः वस्तुस्थितिरियं न पाद्िवा- 
द्‌ इत्यथिकाऽऽदत्तिरितिश्च समाप्त्य्थः ॥ 


आख्यायिकामुपसंहरति स॒ल्युपाक्तामिति- 


मृत्यप्रा्छ नाच्कताञ्च- 
लब्व्वा व्यायता यगयक्राव 
चं कृत्सम्‌ । बह्यप्रा्ावरजा- 
ऽभ्‌ाद्रमत्यरन्याञ्त्यवयाकतक 
दऽध्यात्समव ॥ ९८ ॥ 


१७ 


[व काका 1 पी 


न ज म म क छ कः कता कन अका क = ~ 


| 


१३० कटोपनिषद्‌ । 








[वाकाया कक 9 गगण 


यमोक्ताऽध्यात्मज्ञानं तस्रकारं च स्वै 
ज्ञाला ब्रह्मस्वरूपो निमेस शल्युरहितो 
भूत्तचिकेताः योन्योप्येवं वित्‌ वेच्यध्यात्म- 
स्वरूपं सोप्यऽध्यात्मरूपमेव भवति ॥१८॥ 


चार्यो  #, भ्‌ (9९ 


अथ शिष्याचाययोर्विधिवदष्ययनाऽध्यापनपफला- 
सये पा्थनारूपशान्तिमाह सहेति- 


सह नाववतु सह नो भुनक्त 
सह वीय करवावहे तेजखि- 
नावऽधीतमस्त मा विदिषा- 
वहे ॥ १९ ॥ ऽश्शान्तिः ३ 

परमात्मा तथा नाऽऽवावां पाख्यतु 
दिरुक्तिराद्र्राथेनादाल्येसूचिका सह्‌ मि- 


` सिलाऽऽवामध्यात्मन्ञानरूपं वीयं वरं यथा 
। करवावहे परस्परविदेषं च न करवावहै 


कटोपनिषद्‌ । १९३६ 





किंचाऽऽवयोरधीतं तेजस्वि भवतु परमा- 
त्मन्‌ ॥ ३९५ 
इत्युपनिषस्रसादेकाठकोपनिषद्दितीया- 
ऽध्यायः षष्ठुवद्धी च ॥ 
दययाऽनन्तरामस्य मृदुेन्थोऽयसुम्भितः । 
श्रीखामिभास्करानन्देः काश्यां काटकवेदके ॥ 
छशा मद्धी; क भाष्येण क वेदान्ताऽब्धिमन्थनम्‌। 
तथाऽप्यवटितं किं वा गुरुदेवदयालवे ॥ २ ॥ 


किमनियमः 1 


१३२ प्रश्रोपनिषद्‌ । 


1 पपी पिपिष पयर णि 


| 
। 
श्रीगणेशाय नमः । 
| ओम्‌ भद्रं कर्णोभिरिति शाम्तिः ३, कवि- 
पुस्तकं स्वास्त न इन्द्र इति च शान्तिः | 
एवमन्तेऽपि ॥ । 
अथ बृजिनाणवनिमभ्रमुमुकतूनुदिधीषुः परमास्मा 
ऽऽथवेशब्राह्मणे ज्ञानोपासने विवरिष्यन्विद्या- | 
स्तुतिशिष्यावधानाय शिष्याचार्ययोग्यता- 
भिन्यज्ञनाय चाऽऽख्यायिकास्पेण प्रभ्रो- । 
घनिषदमारभते सुकेशा चेति- 
सकेशा च भारद्ाजः शै- 


(न 


व्यश्च सत्यकामः सोर्यायणी 
च गाग्यः कोसल्यश्ाश्चर- 


यनो भागेवो वेदभिः कबन्धी 
कात्यायनः तेहैते बह्यपरा ज- 


म्रश्नोपनिषदं । १३३ 


दयनिष्ठाः परं ब्रह्माङन्वेषमाणा 
एष ह वे तत्सव व््यतीति तेद 
समित्पाणयो भगवन्तं पिष्प- 
लादमुपसन्नाः ॥ १ ॥ 


भरद्ाजसुतस्सुकेशा 9 शिविपुत्रस्स- 
त्यकामः २ गगेगोचः सूयेसुतसोयस्य पुत्र 
स्सोयीयणिश्च २ अश्वरसुतः कोसस्यः ® 
विदभदेशोद्धवो श्रगुसुतः ५ कत्यस्य युवा- 
पत्यं कबन्धी ६ ते कुखदिग्रसिद्धा एते षट्‌ 
ह किर वेदनिष्ठाः सगुणत्रह्मतत्पराः पर- ` 
ब्रह्मजिज्ञासायां प्रदत्ताः ह स्फुटमेष जचा- . 
यः सव साद्गमेतदस्मजिज्ञासितं वं निश्च- | 
येन वक्ष्यतीत्यादाया गुरूपयोगिकाष्ठादि 
ग्रीवा पिप्पटादसकारं गताः ॥ १ ॥ 


| 
तान्ह स ऋषिरुवाच भूय ¦ 


र ऋ कक क व म 1 


= नन 


[वाका | स 1 


_-~----~-~-----~~ 





१३४ प्श्नोपनिषद्‌ । 


एव तपसा ब्रह्मचर्येण अद्धया 


सवत्सरं संवत्स्यथ । यथाकामं 
प्रभ्रान्प्रच्छत यदि विज्ञास्यामः 
सवे ह वो वक्ष्याम इति॥ २॥ 

तप आदियुक्ता अपि यूयमत्र गुरुसेवा- 


ब्रह्मचय्येदढविश्वासेरेकवषेवासानन्तरं य- 
येषं एच्छत ततो योग्यतां ज्ञाला सर्वै वः 
एषं वक्ष्यामीत्युवाच पिप्पखदस्तान्‌ षट्‌ 
नऽपरीक्ष्य गुरुः शिष्यो वा काये इति 
मावः ॥२॥ 


अथ कवन्धी कात्यायन उ- 

| पेत्य पप्रच्छ । भगवन्कृतो ह 

वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त 
इति ॥ २ ॥ 


भ्रश्नोपनिषद्‌ । १३५ 


परं जिज्ञासोरप्यऽध्यारो पापवादन्याये 
नायं जगव्कारणप्रश्च इति भावः ॥२॥ 


तस्मे सटोवाच प्रजाकामोवें 
| व्रजापतिःस तपोऽतप्यत स त- 
पस्तप्त्वा समिथ॒नमत्पादयते। 


9 


राय चष्ाणचत्यता मब्हवा 
प्रजाः कारष्यत इति ॥ %॥ 
वाव-एवार्थे किटस्फटयोह्‌ः वावेतु षरसि- 


दिस्मारणयोरिति स्वेत्र यथासम्भवं ज्ञौ 
यम्प्रायः स पिप्पलादः कस्पादो प्रजोत्पत्ति- । 
कामनावान्ह्रण्यग भैः पूर्वकल्पीयाविटस- | 
छ्रव्यविषयकन्ञानरूपं तपः ला ऽनुसन्धाय | 
चेमो मम विविधप्रजाः करिष्यत इति रयि 


प्राणयंगट्मत्पादतवान्‌ ॥ % ॥ 
आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव 





१३६ ` प्रश्नोपनिषद । 
चन्द्रमाः । रयिवो एतत्सव य- 


ध ् € त्‌ (~^ 
न्मूतं चामूत च तस्मातमूर्तिरेव 
रायः ॥ ५॥ 
ह्‌ स्फुटे वे निश्चये स्मरणे वा सुक्ष्म 
प्राणाथकप्राणस्य सयः स्थुख्धनाथरयि- 
शब्दस्य च चन्द्रो रक्ष्याः रविचन्द्रा- 
ऽभेद द्याह यस्स्थुं सूक्ष्मं चेतत्सर्व रयिरे- 
वेति भेदरघ्या तु चन्द्रगताः स्थुरदेहं ङ 
भन्ते इति स्थूटश्चनद्रस्तस्मान्मूतंमेव रयिः॥ 
सर्वात्मत्वं रेराहाथति- 


अथादित्य उदयन्ययार्ची 
दिशं परविशति तन प्राच्यान्पा- 


णान्‌ रदिमषु संनिघत्ते। यद- 
| क्षिणां ययतीचीं यदुदीचीं य्‌- | 


दधो यदृध्वे यदन्तरा दिशो 








०-०-०० 


प्रश्रोपनिषद्‌ । १३७ 


यत्सर्व परकाशयति तेन स्वा- 
न्प्राणान्‌ रदमु संनिघत्ते ॥९॥ 
उदयं प्राप्रवन्सर्यो यदिरो विदिरोऽधं 


ऊध्व च प्रकार्ायति तेन प्रकारानेन तच्रत्य- 
सवोन्‌ प्राणान्प्राणिनः प्रकार्यपदाथानिति 


ह~ क 


भावः स्वकिरणेषु कवर्यत्यन्तभोवयति 
सवोत्मात इति भावः ॥ ६॥ 
एतदेव स्फोटयति स इति- 
स एष वेश्वानरोविश्वरूपः 
णोधिरुदयते । तदेतदचा- 
यक्तम्‌ ॥ .9 ॥ 


सं उक्तमाहात्म्य एष आदित्यो वेश्वानर 
सवेप्राणिरूपः नेतावत्‌ विश्वरूपोऽखिरम्रा- 


प्यऽप्राभिरूपः परस्परया जाठराभिसिति- 
हेतप्राणस्थितिहैवन्नादिहैत॒न्यापारादिहैत- 
तयाऽभचिप्राणरूपश्चाहरहरुदय याति एत- 


न्मराहात्स्य मन्रणाक्छम्‌ ॥ ७॥ 





१८ 


१३८ अश्चोपनिषद्‌ । 


("अ 


मज्रमाह वश्चत। 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 


| परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ 
सह स्ररारमः शतवा वतमानः 
| प्राणःपरजानामुदयत्यष सृयः॥ 
असद्ख्यकिरणोऽनेकरूपः प्राणिनां प्रा 
णो य एष सूये उदयति तमेकं तपन्तं ज्यो- 
तीरूपं सवाधारं जातज्ञानं पाण्डुरवण स- 
वेस्वरूपं वदन्ति ॥ ८ ॥ 
सनिरूपितसर्वेजनककालद्वारारयिभराणमिथुनस्य 
स्वैभरजोत्पादकत्वं रयिमूतेतवं च सुचयति 
संवत्सर इति- 
संवत्सरो वे प्रजापतिस्त- 
स्यायने दक्षिणं चोत्तरं च त- 
देह वेतदिष्टापृत्तं इतमित्यु- 


प्रभ्नोपनिषद्‌ । १३६ 
व्क 
पासते ते चान्द्रमसमेव लोक- 
मभिजयन्ते। त एव पुनराव- 
€ तन्त = 
तन्तं तस्वाद्त ऋषयः ¶्रजाः 
(~ ¢ (९ 
कामादक्षण प्रातपद्यन्त एष 
क ¢ £ 
हवे रयियः पितयाणः ॥६॥ 
रविचन्द्रात्मकसंवत्सर एव प्रजाध्यक्ष 
तस्य षण्मासरूपे रन्यादिगत्याश्रये दक्षि- | 
शोत्तरसंज्ञे देऽयने मागो तत्तयोमेध्ये चान्द्र 
मसमेव रोकं दक्षिणं ते यान्ति ये प्रसिद्ध 
्टपूर्तेमयेदं कमे कृतमिति भावयन्ति त | 
एव पुनजौयन्ते प्रजारूपेण तस्मात्सवे एते | ` 
 प्रजाथिनो दक्षिणायनं यान्ति यः पिठयाणो | 
दक्षिणम एष रयिरेव चन्द्राधिष्ठितला- | 
चन्द्र एव ॥ ९ ॥ 





१४० ्रनोपनिषद्‌ । 
अपुनरागृत्तिहेतुसवेन भ्राणस्यामूतंस्वं 
सुचयति अथेति- 

अथोत्तरेण तपसा बह्यचयं- 
ण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्वि- 
ष्यादित्यमभिजयन्ते । एत- 
द प्ाणानामायतनमेतदसरत- 
मभयमेतत्परायणमेतस्मान्न 
पुनरावतेन्त इत्येष निरोधः 
तंदेष शोकः ॥ १० ॥ 


(+ (= (१ 


तप आदिभिविदयययोपासनेनात्मानमुपा- 
स्यमये भावयिखाऽऽदिःव्यं यान्त्युत्तरमार्गेण 
एतदादित्यस््वरूपमेव प्राणाश्रयमपिनाश्य- 
ऽभयं परागतिः तस्मान्नातः पुनजोयन्ते 


कपेः 


इत्युक्तः एष निरोधः सेतुम॑यादाकेवख्कभि- 


पश्नोपनिषद्‌ । १४१ 


णामुपासकानां च एष प्राण इति वा तत्त- 
त्रोक्ताथं एष मंत्रः ॥ १०॥ 


पञ्चपादं पितरं दादशाङ्ति 
दिव आहुः परे अद्धं प्रीषि- 
णम्‌ । अथेमे अन्य उपरे वि- 
चक्षणं सकप्तचक्रेषडरहरपि- 
तमिति ॥ ११॥ 


हेमन्तरशिशिराऽभेदेन पञ्चतुपादं सवेज- 
नकं मासावयवं संवत्सरं दिवोन्तरिक्षस्यो- 
तरार्दं सितमादिल्याद्‌दष्िप्रसिदधेः पुरी- 
पिणं नीरवन्तमादित्यस्वरूपमाहः अथ परे 
श्रेष्ठा इमेन्य उ अन्ये तु षड्ऋतवोरास्तिये- 
गवयवा यस्य तत्र सप्ताश्वयुतसवत्सरच- 
करेसितं विचक्षणं सुयेमाहुः सवेप्रजाहैतुरु- 

भंयथेति भावः इति मेत्रसमाप्नो ॥ १३॥ 


१४२ प्रश्नोपनिषद्‌ । 





मासात्मनापि संवत्सरस्य जगद्धतुकर्महे- ` 
त॒तेयाह मास इति- 


मासो वै प्रजापतिस्तस्य छ- 
णपक्च एव रये: । शुषछःपा- 
णस्तस्मादेत ऋषयः शुद्ध इष्ठ 
कृवन्तीतर इतरस्मिन्‌ ॥१२॥ 

ऋषयः कान्तदरिनः शुष्छोपरक्षिता- 
चिरादिमागनिमित्तकमेवेष्टं यागादिकुवेन्ती- 
त्रे साधारणजनास्त्वितरस्मिन्पिदयाणनि- 


मित्तकम्‌ ॥ १२॥ 
` पृवैवदाहाहोरात्र इति- 


अहोरात्रो वे परजापतिस्त- 
 स्याहेरव प्राणो रािरेव राथेः 
प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति । 


ॐ (५ 


ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ्र- 








प्रभोपनिषद्‌ । १४३ 


ह्यच्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या सं- 
युञ्यन्ते ॥ १३ ॥ 


पुवादोथेः पूववत्‌ स्वस्योत्पस्स्यमानस्य 
च प्राणमायुः शोषयन्ति तेये रल्यत्थं दिवा 
खिया संयुज्यन्ते दिवामेथुनमायुहैरतीति 
भावः रात्रौ तु तद्रह्यचयेमेवेति प्रशंसा भ्र 
जोत्पादकमपि मेथनं कम्मे न दिवाकायेमि- 
ति प्रासद्धिकोक्तिः ॥ १३॥ 
कुतः प्रजाः घजायन्त इति श्चस्योत्तरं पयेवस्यन्पर- 
जापतहिरिण्यगभीत्कमेणोत्पन्नानामपि प्रजा- 
पतितेन कालनिवैयान्नमेवपजापतिरन्नाचं 
पुखीरेतो रेतसा च परजा इत्याहान्नमिति ¦ 


अन्न वे प्रजापतिस्ततो ह वै 
तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः भ- 
जायन्त इति ॥ १४ ॥ 


___ ~~~ - ~ 


१४४ प्रश्नोपनिषद । 


इतिः समाप्तो प्रथमो हिरण्यगभों यद्‌ा 


भासस्तत्परं ब्रह्मेति परमादयः ॥ १४॥ 
फलमाह तदिति- 
तद्ेह वै तयजापतिव्रतं च- 
रन्ति ते मिथ॒नमुत्पादयन्ते । 
तेषामेवेष बरह्मरोको येषां तपो 
बरह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्टितम्‌॥ 
यस्मास्रजापतिसम्पादितं मेथ॒नतं त- 
तस्मायेतद्रतं कुवन्ति ते ग्हस्था मिथुन | 
पत्री पुत्रं च रमन्ते किञ्च यदि तपः स्व- 
धर्माचरणं स्वधमपल्नयाखतो मेथुनात्मकन्- 
ह्यचर्थं स्यं च तहिं तेषां ब्रह्मसर्मापवति 
स्वगेखोकोपि भवति ॥ १९५॥ 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको 
। नयेपुजिद्यमदतंन माया चेति॥ 


पश्नोपनिषद्‌ । १४५ 


कि क क = कण क 


येषां पुनरुरतोपि कोरिस्यमनतता क- 
पटं च नास्ति तेषां प्रजापतिखोको गहि- 
णां तदन्याश्रमिणां वा भ्रासदह्धिकीं च फ 
सोक्तिः ॥ १६ ॥ 

इति प्रश्नोपनिषत्रसादे प्रथमः प्रश्नः । 
प्रजानां कारणं श्रुता क एषां सुखुयो धतंति 
प्रचछलयथेति- 


अथ हैनं भागो वेदभिः 
पप्च्छ । भगवन्कत्येव देवाः 
प्रजां विधारसन्ते कतर एत- 
सकाशयन्ते कः पुनरेषां व- 
रिष्ठ इति ॥ १॥ 


एनं पिप्पखादम्‌ प्रजाम्‌ एतत्‌ शरीर- 
मित्यथंः वरिघठः श्रेष्ठः ॥ 9 ॥ 


तस्मे सरोवाचाकाशो दह 


१८ 





१४६ प्नोपनिषद्‌ । 


वा एष देवो वायुरिरापः प्र- 
| थिवी वाङ्मनश्चक्षुः ओतं च। 
ते प्रकारयाभिवदन्ति वयमे- 
तद्वाणमक्ष्टभ्य विधारयामः॥ 
स पिप्पलादः पञ्चमूतदन्द्रियधीम- 
नधित्ताहङ्काराः देवास्तेथक्‌ एथगऽवका- 
| शादानेनेव्येवं स्वस्वसामथ्यं प्रकारय शिथि- 
| छं यथा न स्यादिनाश्ाय तथाऽवष्भ्य निरू 
| ष्येतच्छरीरं बयं धारयाम इत्युक्तवन्तः ॥२॥ 
| तान्वरिष्ठः पाण उवाच मा 
| मोहमापदययथाऽहमेवेतत्पञ्चधा- 
त्मानं प्रविभज्येतद्यणमवषघ्ठ- 


भ्य विधारयामीति तेऽश्रदधा- 
| ना बभूवुः ॥ ३ ॥ 








प्रभ्नोपनिषद्‌ । १९.७ 
मोहोऽविवेकः अश्रदधानाः अस्माभिः 
कृतमप्यनेनेव कृतमित्यत्र विश्वासहीनाः॥ 
सोऽभिमानादृष्वेमुत्कमत 
इव तस्मिन्चुत्रामत्यथेतरे सवं 
एवोत्कामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठ- 
माने सवे एव प्रातिष्ठन्त । त- 
यथा मक्षिका मधुकरराजान- 
मुत्रामन्तं सवां एवोत्राम्‌- 
न्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सवाँ 
एव वाङ्मनश्चक्षुः त्र च 
ते पीताः पाणं स्तुन्वन्ति ॥४॥ 
अथ विश्वासाय प्राण उद्रच्छनिव देहा- 
मुव तथा सति तथावभूवुः पुनः स्वस्थे 


१४८ पश्चोपनिषद्‌ । 
प्राणे स्वस्थाः मधुमक्षिका इवं 
जातविश्वासास्ते वागादयः ॥ 9 ॥ 
एषोभिस्तपत्येष सूयं एषप- 
जेन्यो मघवानेष वा य॒रेष षू- 
थिवी रयिर्देवः सदसचाभ्रतं च 
यत्‌ ॥ ५ ॥ 
एष प्राणोऽग्न्यादिङकृत्यकतेंति भावः ॥५॥ 
अरा इव रथनामभो प्राणे स्व 
भितिष्ठितम्‌ । ऋचो यजूंषि 
सामानि यज्ञः स्रं बह्म च॥६॥ 


नामिश्चक्रमध्यकाम्‌ धमेपारनानुष्ठानं 
्षत्रियत्राह्यणकमं च क्षत्रं ब्रह्म ॥ ६ ॥ 


प्रजापतिश्च रसिगभें वमेव 
प्रतिजायसे । तभ्यं पाणप्रजा- 


पश्चोपनिषद्‌ । १४६ 


स्त्विमावि हरन्ति यः पाणेः 
प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ 


परजापतिः पिता माता वमेव रेतोरूपो 
गभेगश्चोत्पदयसे च पुनरपत्यरूपः हे भ्रा- 
णयस्त्वमिन्दरियेस्सह देहे तिष्ठस्यतस्तुभ्य- 
मिन्द्रियेविषयापेणं कुवन्ति ॥ ७ ॥ 


, ९ 


देवानामसि वहिितमः पितृणां 
प्रथमाखधा । ऋषीणां चरितं 


सत्यमथवाद्धिरसामसि ॥<॥ 


देवानां मुख्योभिः पितृणां मुख्या स्वधा 
तमसि प्राणतप्त्येव तेषां च ठक्तिरिति 
| भावः अथवोद्धिरः प्रभ्रतितऋऋषीणां सत्याचा- 


| रश्च तमेवासि ॥ ८ ॥ 
इन्द्रस्त्वं पाणतेजसा रुदो- 
ऽसि परिरक्षिता । त्वमन्तरि- 


१५० पश्चोपनिषद्‌ । 





0 
धे चरसि सू्थस्त्वं ज्योतिषां- 
पतिः ॥ ९ ॥ 

हे प्राण खं तेजसा रुद्रः संहतो अन्त- 
रिक्षगो वायुः ॥ ९॥ 


यदा तस्वमभिवषेस्यथमाः 
प्राणते पजाः । आनन्दरूपा- 
सिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्य- 
ते॥९०॥ 


` हे प्राण खमिन्द्रस्सूयां वा सन्‌ यदा 
कामायाभिरषाय यथेष्टमन्न भविष्यतोत्या 
रायेन ॥ १० ॥ 


ब्रात्यस्त्वं प्राणेक ऋषिरत्ता 
विश्वस्य सत्पतिः । वयमाद्यसय 
दातारः पिता त्वं मातरि्वनः। 





प्र्ोपनिषद्‌ । १५१ 
हे प्राण बालयोऽसंस्छृतोऽनघलवात्‌ आ- 


थवेणानामेक ऋषिसंज्ञोधिस्सन्नत्ताहविषः 
मातरिश्व हे मातरिश्वन्‌ नोऽस्माकम्‌ वयं 
लाद्यस्य खद्धस्य तवोपनेतारस्त्वच्छृपार- 


व्वन्नस्य ॥ ३३ ॥ 


€ (~ ¢ 


या ते तनूवाचि प्रतिष्ठिता 
याश्रोत्रेया च चक्षुषि।या 
च मनसि सन्तता शिवां तां 
कुरुमोत्करमीः ॥ १२॥ ` 

तनूरपानादिरूपा रिवां मङ़्ररूपां सि 
रामिति यावत्‌ उत्करमणं मा काषीः अन्य- 
था वागादेरप्युक्मणेनाऽमङ्रं स्यादिति 
भावः ॥ १२॥ 

प्राणस्येदं वशे सवे दिवे 


१. 


यदयतिष्ठितम्‌ । मातेव पुत्रा्र- 


१५२ प्नोपनिषद्‌ । 


{~ अ 


कधषख श्री पक्ञाच विधेहि 
(५, 
न इति ॥ १३॥ 
विदिवे चिरेक्यां यत्तदिदं सवै द- 
ऽधीन ततोऽस्मन्वागादीन्रक्ष भियः शरी 
रकान्त्यादि सोभाः प्रज्ञां चेष्ठां चास्माकं 


कुरु स्वस्थित्येति भावः इतिरुत्तरावसाने 
एतावता भ्रपञ्चेन प्राण एव प्रजानां मुख्यो 


~ क क (न (त 


धारयितेति निगरितमुत्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति प्रश्रोपनिषस्सादे हितीयः प्रश्चः। 


भाणाधीनस्थितिको हि हिरण्यगर्भोपि परजा न- 
तस्मजा च पराण इति जातसंशयस्य पारका- 
रणपरश्चमवतारयवलयथति- 


अथ हेन कोसस्यथाश्वरखा- 
यनः पप्रच्छ भगवन्कुत एष 
प्राणो जायते कथमायात्य- 


प्रभभोपनिषद्‌ | १५३ 


स्मिञ्खछररे आत्मानं वा भ- 
विभज्य कथं पातिष्ठते केनो- 
त्कमते कथं वाद्यमभिघत्ते क- 
थमध्यात्मामिति ॥ १ ॥ 
कृतः कारणात्‌ कथं केन प्रकारेणायाति 


4 (0 [ (कप 


विरति तिष्ठति उक्करमते निगच्छति वाद्य- 
मधिमूतमध्यातममिन्द्रियादि धत्ते धारयती- 
ति पप्रच्छ ॥ 9॥ 

तस्मेस होवाचातिपभान्पूर- 
च्छसि । बदधिष्ठासीति तस्मा- 
तेऽहं व्रवीमि ॥ २॥ 

अति प्रश्चानऽतिदुविज्ञेयान अतिशयेन 
वेदविदसीतियतस्तस्मात्‌ ॥ २ ॥ 

आत्मन एष पराणो जायते 

यथेषा पुरुषखायेतस्मिन्नेत- 


० 


१५४ पश्नोपनिषद्‌ ॥ 
दाततं मनोङ्तेनायालयस्मि- 
ञ्छररे ॥ २ ॥ 
आलमनशिदात्मनः पुरुषे देहे सति छाया 
यथा न किञ्चिदपि किञ्चिदिव तथा मिथ्ये- 
वेतस्मिशिदात्मन्येतसख्ाणनामप्राप्तम्‌ मनः 
कृतशुमाशुभकमोधीनः स्थुरदेहे प्रवेश 


पर्वपवदारीरोत्पन्नकमेहेतकोत्तरोत्तरशरीरस 
म्बन्धत्ययं भ्रकारःप्रवेरोइति भावः॥२॥ 


रात्मानं विभज्य कथं तिष्ठतीदयस्यात्षरायाह 
यथति- 


यथा सम्रादेवाधिङतान्वि- 
नियते एतान्य्रामानधेति- 
ष्टखेस्येवमेवेष पाण इतरा- 
न्प्राणान्प्रथक्‌ पृथगेव सन्नि- 
धत्ते ॥ ४ ॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ । १५५ 


यथा राजा तेषु तेषु ग्रामेषु यामकृत्या- 
यपुरुषं स्थापयति तथा प्राणः भ्राणानि- 
न्द्रियाणि तत्तद्रीखके ॥ % ॥ 


विभागं बेरकत्वं चाह प्राशस्य पाप्विति- 
पायुपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे 
मखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं 
प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः 
एष दयोतद्धुतमन्नं समं नयति 
तस्मादेताः सप्ताचिषो भवन्ति। 


पायुपस्थस्थाने तदिन्द्रियाभ्यां मरमूत्र- 
| मपनयन्नपानमपानस्तिष्ठति मुखनासिका- 
पयां सह चक्षुःश्रोत्रे सप्तख्िद्रेष्विति या- 
वत्‌ मध्ये नाभो हृतं जाठरासनौ प्रक्िप्रं मु- 
क्तमिति यावत्‌ तस्मात्समीकृतान्नरसवर- 
दक्तच्छिदरेष्वऽचिषो रूपादेरभिव्यक्तयः प्र- 
काशाभवन्ति ॥ ५॥ 


१५६ पश्नोपनिषद्‌ । 
ददि द्येष आत्मा अत्रेतदेक- 

शतं नाडीनां तासां शतं शत- 

| मेकेकस्यां दासप्ततिद्रसप्ततिः 

प्रतिशाखानाडीसहखाणि भ- 
वन्त्यासुव्यानश्चरति ॥ £ ॥ 


आत्मा चिदाभासो जीवः अत्र हृदि 
प्रधाननाडीनमेकोत्तररातम्‌ तासां मध्ये षु- 
नरेकेकनाव्यां शतं शतं शाखारूपानाञ्यः 
प्रातशाखाः एकेकशाखा रूपनाडी प्रति 
पुनदोसप्ततिहीसप्ततिः सहसखाणि नाद्यः 
आसुक्तसवेनाडीषु ॥ ६ ॥ 


अथेकयोध्वं उदानः पुण्येन 
पुण्यं लोकं नयति पापेन पाप. 
 सुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ 


 भ्रभ्रोपनिषद्‌ । १५.७ 


एकया सुषुस्नाख्यप्रधाननाच्योध्वंडर्ध्वै ग- 
च्छन्‌ केनोक्रमते हत्यस्योत्तरमिदम्‌ पापं 


क (0 क क 


नरकम्‌ देवतियेग्मनुष्ययोनिमिति यावत्‌॥ 


कथं बाह्यं धत्ते इत्यस्योत्तरमाहादिय इति- 


आदित्यो ह वे वाद्यः प्राण 
उदयत्येष द्येन चाक्षुषं प्राण- 
मनुगरहानः। प्रथिव्यां या दे- 
बता सेषा पुरुषस्यापानमवश्- 
भ्यान्तरा यदाकाशः स समा- 
नो वायुव्यांनः ॥ ८ ॥ 

रविः भुवो देवता अनयोमध्ये य आ- 
काररोन्तरिश्म्‌ वायुः एते वाह्यपाणादय- 
श्चत्ुरादिस्थानभ्यास्मप्राणादीन्कमेणपरकारां 

दतरा आकषणेनावष्टे्य अवकाद्ां दला 


१५८ प्रभोपनिषद्‌ । 


वटं दत्वाऽनुग्हन्ति साहाय्यं कृवन्ति एवं 
स सहायः सवे धारयतीति भावः॥८॥ | 
तेजो ह वा उदानस्तस्मा- 
दुपशान्ततेजाः । पुनभवमि- 
५ आन 


न्द्रियेमनसि संपद्यमानैः॥€॥ 


तेजो वाह्याभिरुक्रमितार उदानमनुग- 
हान उदान उच्यते यतस्तस्मान्मरणसमये 


(4 क, (न ह, , = कोरे 


दान्तोष्णिमाऽत्रदेहे मनसि ठीनेरिन्द्रिये- 
स्सह्‌ पुनभेवं देहान्तरं याति जीव इत्येष 
उत्कान्ति पकारः ॥ ९॥ 
पुनः भकारं लोकं चाह यच्ित्त इति- 
 यचित्तस्तनेष प्राणमायाति 
प्राणस्तेजसायुक्तः। सहात्मना 
यथा संकरिपितं लोकं नयति॥ 
मरणकाटे यच्ित्तो यत्स्मरन्भवति तेन 





पश्चोपनिषद्‌ । १५९ 
स्मरणेन सहेष जीवः प्राणमात्रठत्तिकः घ्रा- 
णमयो भवति प्राणश्वोदानखत्तियुक्तः स्वेन 
सहेन जीवमस्य वाञ्छितं सोकं नयति ॥१०॥ 
प्राणकारणतया चिदात्मानं जगत्कारणमभिधाय 


भासद्धिकोक्तप्राणमहिश्नः फएलमुपासनत 
आह य इति- 


य एवं विद्रान्ाणं वेद न 
हास्य प्रजा दीयतेऽग्बतो भ- 
वति तदेषश्टोकः ॥ ११ ॥ 

यः एवमुक्तं प्राणोत्पच्यादिप्रकारं विदा- 
नप्राणमुपास्तेनास्य पूत्रादिनेर्यतिदीघोय- 
श्चमवतिसः तद्क्तमेष मंत्र वदति1॥9१॥ | 

उत्पत्तिमायतिस्थानं विभु- 
त्वंचेवपञ्चधा । अध्यात्मं चेव~. 
प्राणस्य विज्ञायाग्रतमदनुते 
विज्ञायाख्रतमदनुत इति॥१२॥ 


१६० पभोपनिषद्‌ । 


आयतिमागमनं देहे स्थानं पाय्वादिषु 
स्थितिम्‌ विभुत्वमपानादिभेदम्‌ चपञ्चधा 
पदाभ्यामादिव्यादिप्राणभेदा गह्यन्ते अ- 
ध्यात्मं चक्षुरादिभेदम्‌ विज्ञाय भावयित्वा 
आटतिःप्रश्नपयेवसाने ॥ १२ ॥ 
इति प्रश्रोपनिषत्रसादे ततीयः परश्च: ॥ 
पश्नोत्तर्रयेणपाणान्तमनात्मेदाज्ञायास्मनि- 

दिधारपिषया प्रच्छलथेति- 
कर # क 


अथ देनं सोयांयणी गाग्यं 
पप्रच्छ भगवन्नेतरिमिन्पुरुषे 
कानि स्वपन्ति कान्यस्मिञ्चा- 
ग्रति कतर एष देवः स्वभान्प- 
श्यति कस्येतत्सखं भवति क- 
स्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भ- 
वन्तीति ॥ १॥ 


धश्नोपनिषद्‌ । १६१ 


पुरुषे सुपे कानि करणानि निव्यापारा- 

णि कानि च सनव्यापाराणि र स्वप्रद्रष्टाच 

कः २ सुषत्तिसुखं कस्य ® कस्मिर्च तदा ङी 
यन्ते ५॥३॥ 


तस्मे स होवाच यथा गा- 
ग्यमरीचयोऽकस्यास्तं गच्छ 
तः सवां एतर्स्मिस्तजामण्ड- 
क एकी भवन्ति ताः पुनरुदय- 
तः प्रचरन्त्येवं ह वे तत्सवै प- 
रे देवे मनस्येकीभवति तेन 
तर््योष पुरुषो न चणाोति न प- 
सयति न जिघ्रति न रसयते 
न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते 
नानन्दयते न विसृजते नेया- 
यते स्वपितीत्याचक्षते ॥ २॥ 


+. 


१६२ प्रभ्रोपनिषद्‌ 1 


उद्यतो मण्डखायथा किरणाः भ्रसरन्ति 

| तथा जाग्रतो मनसो विभक्तनीन्द्रियाणि 
चेष्ठन्ते ऽस्ताचर गच्छत्येकीभर्वान्ति यथा 
मण्डडे तथा स्वापे मनसीन्द्रियाणि । अत- 
स्तदा न शब्दादीञ्जानति पञ्चन कमणि 
च करोति । इयायते गच्छति स्वापित्ययामिति 
जना वदन्ति ॥ २॥ 


जायति जायति सवौणि ससो च 
दशेन्दरियान्यानि पराणास्सदा त 
अह पाणान्नय एवेति- 


 प्राणाग्नय एवैतस्मिन्प्रे 
जाग्रति गाहेपत्यो ह वा 
एषोऽपानोव्यानोऽन्वाहायं प- 
चनो यद्वा पत्यात्पमणीयते पर 
णयनादाहवनीयः प्राणः ॥२॥ 


भश्षयपनिषद्‌ + ६६ 


होमाथै यतोः कुण्डान्तरे नीयते ऽग्निस्तो 
क्रमेण माहेपत्याऽऽहवनीयो । आयस्त स- 
दाग्निहोत्रिभी र्यते । भक्ष्या हव्यथं चा- 
ऽपानास्मणः प्रणीयते इव सदोध्वेगः. । 
व्यानस्तु दक्षिणसुषिरानिगच्छति ह्दयाद्‌- 
तोन्वाहायं पचने दक्षिणाग्निः \ कल्पनेय- 


मुपासनाथो ॥ ३ ॥ 
यदच्छासनिरवासावतावा- 
हतासमं नयतीति स समानः। 
मनोहवाव यजमान इष्टफएल- 
मेवोदानः स एनं यजमान- 
महरहजैद्य गमयति ॥ ४ ॥ 


धातूनामच्देदच साम्यायघ्राणाद्रति- 
प्वेशाख्योच्छरासनिरवासाहुत्योस्समंनयना- 
त्समानो होता! देहादुत्कछमणेनः स्वगोदीष्ट- 





१६४ अश्नोपनिषद्‌ । 





फटाधिरित्युदान इ्टफटम्‌। स उदानोहरह- 
स्सुषुप्तौ मनो ब्रह्मणि प्रापयति । प्रतिदिन- 
मेवमग्निहोचं तत्रं च भवतीति भावये- 
` दिति भावः ॥ ४॥ 
त॒तीयोत्तरमाहन्रेति । 


अत्रैष देवः खम महिमान- 
मनभवति। यहष्ठं दषमनप- 
इयति श्रतं श्रतमवाथमनश्च- 
णोति देशदिगन्तरेदच प्रत्य- 
नभूत पुनः पुनः बरत्यनुभवत 
दृष्ठं चादृष्ठं च श्रुतं चाश्रुतं 
चानुभूतं चाननुमूतं च सचा- 
सचस्व परयति सवः परयात॥ 


देवो मनः । स्वभन भ्रतीताखिरूपदाथोकारः- 
भवनं स्वस्य महिमानमनुभवति यतः स- 


मश्रोपनिषद्‌ । १६५ 


कृदसकृटासामीप्येन देश्चान्तरेदिंगन्तरेवीद्‌- 
दोनश्रवणादिना स्वस्मिन्यद्वासितं तमेव 
पदाथमनुभवति। यत्राधिकवासना तच्च पुनः 
पुनः। अत्र जन्मन्यटषएटश्चतमपि जन्मान्तर- 
द्टश्चुतं चेत्तदपि । अरं वदूक्तया सवेः स- 
वेपदाथोकारो भृत्वा सत्पदव्यसन्मरीचि- 
कादि सवेमनुभवति ॥ ५॥ 
चतुर्थां ्तरमाह स इति । 
क (५ क 
स यदा तजसामच्रूता भ- 
प 
वति अत्रैष देवः खभरान्न परय 
॥ि तदेत (+ 
त्यथ तदेतस्मिज्छररे एतत्‌ 
क , कि 
सख भवति ॥ ६ ॥ 
स मनोदेवस्तेजसापित्तेनाभिम्‌त आ 
क्रान्तो रुदनाङीदारो यदा तदात्र सुषुप्तो 


न परयति स्वघ्नान्‌।तत पएतद्रह्याख्यं सुखे 
सुखरूपमात्मनो भवतीति भावः ॥ ६ ॥ 





१६६ प्रश्ोपनिषद्‌ । 
प्चमोत्तरमाह स यथेति । 
स यथा सोम्यवयांसि वासो 
बक्षं सम्प्रीत्ठन्ते। एव ह वे 
तत्सवपर आत्मानि संपरतिष्ठते॥ 


®^ (क 


निरि निजवासदक्ं पक्षेण इव सवै 
परमानन्दात्मनि प्रयाति सुषुक्षो ॥ ७ ॥ 


0 £ 


सवैमेवाह प्रथिवीति । 


प्रथिवी चप्रथिवीमात्राचाप- 
श्चापो मात्रा च तेजश्च तेजो 
मात्रा च वायुश्च वायुमात्रा 
चाकाशश्चाकाशमात्रा च च- 
भुश्च द्रष्टव्यं च धरोत्रं च ्ो- 
तव्यं च घ्राणं चघ्रातव्यं च रस- 
श्च रसयितव्यं चत्वक्‌चस्पशं- 


पश्चोपनिषद्‌ । १६७ 





अ च वाकचवक्तव्य च- 
हस्तो चादातव्यं चोपस्थरचा- 
न्दयितव्यं च पायुरच विस- 
जेयितव्यं च पादो च गन्तव्यं 
च मनरचमन्तव्यं च बद्धिरच 
बोद्धव्यं चाहङ्ाररदचाहतेव्यं 
च चित्तच चतयितव्यं च ते- 
जरच विद्योतयितव्यं च षा- 
णश्‌चविधारयितव्यं च ॥८॥। 
भ्वादीनि पञ्च तथा तन्मात्ाख्यगन्धा- 
दीनि च पञ्चभूतानि धीन्द्रियाणि तदहिष- 
साच्च कमरद्रयाण तकच्कछमाण च सखवष 


यचान्तःकरणचतष्यम्‌ तेजस्तेजोमयी का 
चि्वक्‌ तद्धास्यो विषयश्च प्राणिन विधार 


यितव्यं चाखिरुसङ्घातस्वरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 


१६८ पश्नोपनिषद्‌ । 


परथिवी चदादावनुक्तं शिष्टधिदाभा- 
समहेषहीति-- 
एष हि द्रष्टा स्पष्टा श्रोता 
घ्राता रसयिता मन्ता वोदा 
कतां विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे 
ऽक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ 
विज्ञानात्मान्तःकरणोपाधिको यः पुरुषः 
पुरि देहे रतेस्ति एष ह्यष एव दरष्टादि 


नु कद क, क (० 


साकसचचषरातस्वात्सनयातावावन्यनाभ 
| व्यक्ततयेतिभावः ॥ ९ ॥ 
मुक्तिस्तुपरेकतवज्ञानेनाज्ञाननिबृले- 
वेयाह परमिति- 1 
र क @ ९ र 
परमवल्लसप्रात्पद्यतस्यादह्‌ 
क 


वे तदच्छायमशररमटोहितं 
शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तुसोम्य- 


पर्रोपनिषद्‌ । १६६ 
स॒ सवैज्ञः स्वो भवाते तदेष 
शोकः ॥ १० ॥ 


यः सुषुतः स परं प्राप्नोर्तीवेवनतु मु- 
च्यते इति ह स्फरेवेस्मयेते च यस्तुहे सोम्य- 
शान्तमूर्त ऽनवियमदेहमन्तःकरणोपाधि- 
कृतरागरोहियहीनं शुद्धमविनारितत्परं 
जानतिस्वा्मतया केवरं ससर्वज्ञः सवेरूपो 
भवति तदुक्तमेष मन्त्रो्चदति ॥ १० ॥ 
व स घे 
विक्ञानात्मा सह देवेश्च सर्वेः 
$ संप (८. त्‌ 
प्राणामूतानि संपरतिष्ठन्ति यत्र 
$ अ र 
तदक्षर वदयत यस्तु सस्व 
(~ ७ 


स सर्वज्ञः सवेमेवायिवेशोति ॥ 


विज्ञानासमान्तःकरणोपाधिक आत्मा 


प्राणाः पञ्चभृतानि च देवेरिन्द्ियेस्सह यत्र | 











२९२ 





१७१ धर्नोपनिषद्‌ । 





रीयन्ते तत्परं ब्रह्य सो वेद स सर्वमावि 
वेद सवोत्मा भवति इतिः पूर्तौ ॥ ११ ॥ 

इाति परभ्ापनिषत्मसादे चतुथः पश्नः- 
अथ माभ्येपरश्नोत्तरेण प्ररमशक्चरं विम्बचेतन्य- 
मास्म तदेकत्वविन्ञानाच्च केवली भाव इति नि- 


श्चिय भणवतदुपास्त्योमाहा्म्यश्चुतेः भणवोपा- ` 


स्त्याभिव्यज्यते केवलीभावो नवेति संशये शे. 
उयपरश्ममवतारयदय्थति ॥ 


अथ देनशेयःसत्यकामःप- 
प्रच्छ स यो हवे तद्धगवन्मनु- 
ष्येषु परायणान्तमोङ्कारमभि 
| ध्यायीत कतमम्बाव सतेन रो- 
। कंजयतीति तस्मे सहोवाच 
 हेतद्गगवन्‌ प्रसिद्ध ब्रह्माणि वातच्छब्दः 
मनुष्येषु स थः कशचित्‌ प्रायणं खतिः तेन 





ध्यानेन जति प्राप्रोति सपिप्पसदः.॥१॥ 


किणि ममो 


| 


पक्षोपनिषद्‌ । १७१ 
यडवाच तदा हेतदिति-- | यदुवाच तदा हेतदिति-- | 
एतद्रे सत्यकामपरं चापरं च 
ब्रह्मयदोङ्कारः तस्माद्िट्धानेते 
नैवायतनेनैकतरमन्वोति ॥२॥ 
अवधारणे वे हे सत्यकाम परं नि्विंश- 
षमपरं हिरण्यग मादि यदेतदह्ल्य तदूदय- 
मोङ्गर एव तस्मादेनं भ्यायन्नेतद्यानाश्रयेण 
यथेष्ठं परमपरं वा ब्रह्म याति ॥ २ ४ 


तच्र तावदपरविषयं भरणवाऽवयवभदादुपास्ति 
दयं सषएलमाह सू यदीवयादिना-- `. 


स ययेकमाच्रमभिध्यायीत 
सतेनवे सवेदितस्तणमेव जम्‌- 
त्यामभिसम्पद्यते त्रयो मन- 
ष्यरोकमपनयन्तेस तत्र तप- 
सा बरह्मचर्येण श्रद्धया सम्पच्च 


-| महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥ 








१७२ पश्चोपनिषद्‌ । 


स उपासकः प्रथममात्राऽकाररूपमेव 
७ वोपासीत तहि तेन ध्यानेन 
युतः शीघ्रं मुवि याति ऋचः ऋग्वेदमन्वाश्च 
तंमनुष्यदेहं म्राहयन्ति एथिव्युग्वेदश्चाऽकार 
इत्यादि श्रवणात्‌ मनुष्यवेपि यदि तप आ- 
दिमौस्तदहिं सावेभोमादिसुखमनुभवति ना- 
न्यथेतिभावः ॥ ३॥ 


अथ यदि दिमात्रेण मनसि 
सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यज्ञभि- 
रुन्रीयते सोमरखोकम्‌ स सो- 
मखोके विभूतिमनुभूय पु- 
नरावतेते ॥ ४ ॥ 


हितीयमात्रोकाररूपमेव प्रणवमुकारमेव 
का सम्पद्यते उपासीत यस्तं यनुवेदमन्तरा 


अन्तरिक्षस्थचन्द्ररखोके जन्म प्रापयन्ति 





प्रभ्रोपनिषद्‌ । १७३ 





स्ट यथा कर्म काचिजानिं खमते भुवि 
पनः ॥ ‰ ॥ 
. अथ परविषयकं सफलध्यानमाह य इति- 


यः पुनरेतं तरिमात्रणोमि- 
व्येतेनेवाश्चरेण परं प्रुषममि- 
ध्यायीत सतेजसि स्ये सम्पन्न 
यथा पादोदरस्त्वचा विनेम- 
स्यत एवं ह वे सपाप्मनावि- 
निमक्तः स सामभिस्न्नीयते 
ब्ह्मखोकं स एतस्माजीवघ- | 
नात्परात्पर पुरिशयं प्रुषमा- 


देतो कण्डे, कोः 


श्रते तदेतो शोको भवतः॥'*॥ 


रिमात्रमोमिवयक्षरमितिज्ञानप्वेकमेतं 
प्रणव्रं परं ब्रह्मभ्याथीत यस्सतेजोमयसु्- 


१७४ पश्नोपनिषद्‌ । 


` मण्डं गतस्खचा सपं दवाखिरूपापरहितो 
भूखा साम्बदमन्वेस्सत्यखोकं नीयतेऽथ 
तत्र सवेप्राणेरिङ्दारीराभिमानितयाजीव 
संघातरूपपराद्धिरण्यगभात्परं सवे चराचर- 
पुरिशयनाप्पुरुषं पुणी ब्रह्म जानाति व्यज्यतं 
एव्वं ततः केवरीभाव इति भावः तदुक्तार्थ- 
मन्वो स्तः॥ ५॥ 


तिस्रो मारा खत्युमत्यः प- 
युक्ता अन्योन्यसक्ता अनवि- 
प्रयुक्ताः केयासु वाद्याभ्यन्त- 
रमध्यमासु सम्यक्‌ प्रयुक्ता- 
सु न कम्पते ज्ञः॥६॥ ` 

जायत्स्वघ्रसुषुक्षिषु वाह्यादि क्रियासु वि- 


9 9 । ह, 


श्वतैजसप्राज्ञतया ध्याने प्रयुक्तासु सक्ता 
मिखिताः भ्रणवमात्रा नाऽविप्रयुक्त विश्वा- ` 





प्रभोपनिषद्‌ । १.५५ 


दभेदेन . विशेषेण प्रयुक्ताश्चेत्स ज्ञो जायि. 
म्वादयभिन्नप्रणवेोपाःतको न कम्पते न पुन- 
रावतैते केवरुवणेभ्याने प्रयुक्ताश्वेदकारो- 
कारमकारा सत्युमत्योखत्युदा एवेत्यथेः॥६॥ 


ऋग्भिरेतं यजुभिरन्तरिशचं 
सामभियंत्तत्कवयो वेदयन्ते 
= वि. 
दान्यत्तच्छान्तमजरमस्रतम- 


भयं परं चति ॥ ७ ॥ 





एतं मनुष्यटोकम्‌ कवयः कान्तदशिनो 
यद्रदन्ति तत्सत्यसेकमिति यावत्‌ तं सेकं 
चोङ्ारेणेवाप्नोति विद्यानुपासकः प्रणवस्य 
ब्रह्मतया तं कम्‌ शान्त्यादुपरुक्षितं यत्त- 
त्परं ब्रह्म तदाख्यमित्यथेः ॥ ७ ५. 





९७६ भरशनोपनिषद्‌ । 


इति प्रश्नोपनिषत्मसादे पथमः प्रभ्नः- 
एवं परब्रह्म जिन्ञासानिवृत्तावपि षोडशकलः क- 
अन पुरषोऽन्योऽनन्यो वा ब्रह्मचित इति स्थुणा- 
निखननन्यायेन षष्ठप्रश्नमवतारयलथेति ॥ 


अथ हैनं सकेशा भारदराजः 
पप्रच्छ भगवन्‌ दिरण्यनाभः 
कोसस्यो राजपुत्रो मामुपेत्यतं 
प्रभ्रमप्रच्छत षोडशकलं भा- 
रदाज परुषं वेत्थ तमहं कमा- 
रमनत्रवं नाहमिमवेद यद्यहामे- 
ममवेदिषं कथं तेनावक्ष्यामेति 
समरो वा एष परिशुष्यति 
योऽचतमाभेवदति तस्माज्ना- 


होम्यदतं वक्तु सतृष्णा रथमा- 


प्रश्नोपानेषदं । १७७ 


रुद्यपरवत्राज तं त्वा च्छामि 
कासो पुरुष इति ॥ १ ॥ 
एन पिप्पखादम्‌ । षोडटाकटखा अव- 
यवा यत्र त पुरुषे जानासीव्येतं प्रन रा- 
जकुमारः कर्चन कोसलायां भवो हिरण्य- 
नामनामामामपृच्छत्‌ न जानामि जान श्च 
कुतो न वक्ष्यामि योग्याय मिथ्यावादी तु 
ससुङृतदिमूरो विनरयतीति नाऽनतं व- 
च्मीत्यवोचमहन्तम्‌ । स ततो जगाम मो- 
नीह त्वां त पुरुषं पृच्छामि कूत्रास्ति 
षोडराकरु इति ॥ 9 ॥ 


तस्मे सहोवाच इहे वान्तः | 
शशेरे सोम्यसपुरुषो यस्मि- 
न्नेताः षोडशकलाः भरभव- 
न्ताति ॥ ९ ॥(- 


# ६ ६८ ©।५ 
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१७८ प्रश्नोपनिषद । 


हे सोम्यप्रियमूतं यस्मिन्नधिष्ठान भूत क- 


खा जायन्ते सोन्तहदयाकारो एवेति पिप्प- 
खादो भारद्याजायोवाच पूर्णोपि चिदात्मा 
हु येव भ्रतीयत इतीयमुक्तिरिति भावः ॥२॥ 


स यथा षोडशुकलस्तदाह स इति- 


स ईक्षां चके कस्मि न्न्‌ 


मत्कान्त उत्कान्तो भविष्या- 


निभ व 


मि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति 
छास्यामीति ॥ २ ॥ | 
-कस्मि्निगेते देहानिर्म॑त इव प्रतिष्ठिते 
वा देहेऽचरस्थित इव मविष्यामीति स पु- 
रुषोऽनादि निजाध्यस्तदशक्ल्याऽऽरोचित- 
वान्‌ ॥ २॥ 

 इच्तोत्तर कृत्यमाह स इति- 


स प्राणमसजतप्राणाच्छद्ां 


| खं बायु्यातिरापः एथिवी- 





भ्र्नोपनिषद्‌ । १७६ 


ओ 


न्द्रियं मनः अन्नमन्नादीरयं 
तपोमन्ताः कम रोका लोके 
पुचनामच॥४॥ 


स॒ चिदात्मेश्वरात्मा पुरुषः प्राणं सक्षम 
प्राणिजातन्तदनन्तरं प्राणिश्रद्धामस॒जद्‌- 
भावयत्‌ । तदनन्तर करमेण खादिपञ्चमूते- 
न्द्रियमनेऽन्नवरुतपो वेदकमेटोकनामानी- 
ति चतुदशास॒जदुस्पादितवान्‌ वस्तुतस्त्व- 
भाव यदि्येव सेश्वरजगदध्यासेतात्पयीत्‌॥ 
अथोक्तनाम रूपात्मजगक्कलानामपिष्ठान ` 
चिदात्मपुरुष लयमाह केवलीभावाय स 
यथति- 


स यथेमानघः स्पन्दमानाः | 
समुद्रायणाः समृद्रं प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिदयेते तासांनाम | 












| 





पश्चोपनिषद्‌ । 





पामा 


| 
रूप समद्र इत्यक ब्राच्यत | 
एवमवस्यपारड्व्छरस्माःष- 
| इउशकखाः परुषया; पुरुष 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भियेते 
तासां नाम रूपे पुरूष इस्यवं 
प्रोच्यते स॒ एषोऽकरोऽख्तो 
भवति तदेषश्छोकः ॥ ५५ ॥ 
समुद्रायणास्समुद्रगतिकाः नाम स्पे प्रा- 
तिस्विके । पुरुषायणाः पू्ैवत्पुरुषाश्रयाः 
पुरुषं प्राप्य प्रकृतिप्रय्ये इति शेषः वस्तु 
तस्तुचिदत्मपुरुषभावनया तत्तद्धावनाट्मक 
करानामभावन विदात्सपुरुषभावं प्राप्ये- 
त्यथः । प्रोच्यते तखज्ञेः । स सकर एवे- 
वमेषोऽकरो भवति पुरुषः । यजत्यव हि 
करथंचित्स्वभावं प्रतिवोधितो खगराजः स्वे 


पश्चोपनिषद्‌ । १८१ 
| डकलवश्रममिति भावः तदुक्तमाहमन्त्रः॥९॥ 
अरा इव रथनाभो कटखाय- 
 स्मिन्पतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरषं 
वेद यथामाबोखत्युः परिव्य- 
था इति॥६॥ 


चक्रमध्यवतुखावयवेतियेगवयवा इव यत्र 
करस्ते यूय वेद्‌ वित्त यथा वो युष्मान्न 
त्युः परिव्यथयेत्‌ । इति मेन्त्रपूरतो ॥६॥ 





इश्वर उवाच तानिति- 


तान्‌ दोवाचेतावदेवाहमेत- 
त्पर ब्रह्य वेद । नातः परम- 


स्तात. ॥ 
एतादेव सवोधिष्ठानचिन्मातमेव परं ब्र- 





१८२ पश्नोपनिषद्‌ ! 


वि व पष पि द्भ दर 


ह्याह जानाम्यऽस्त्यपिनान्यदतः किञ्चिदि. 
त्यवाच षड़क्तरिष्यान्पिप्यखाद्‌ः ॥ ७ ॥ 


ते तमचंयन्तस्त्वं हि नः 
पिता यास्पयक्मवदययायाः प 
र पार ताससात। नयः षप 
। अ य 
रमव्षक्या नमः षरमच्छ- 
(~ १ 
पित्यः ॥ ८ ॥ 
` भ्र कर्णोभिरिति शान्तिः । समेव नो 
ऽस्माकं पिता पाता रक्षकः यतो यस्त्वम- 
स्मदविदययमहोदधेः परं दूरगमसंस्ण्ष्टमभ- 
यं पारं वियादेश मस्मन्प्रापयसीस्यचेयन्त- 
स्सत्कृवैन्तस्त पिप्पखदं परमसृक्ष्मत्चज्ञे 
भ्यो नमः परमऋषिभ्यो गरुभ्यो भव्य इ- 
त्यक्तिपुरस्सरं नमश्च करस्ते शिष्याः अथ- 


भः केप 


वा पृष्पादिभिस्तमचेयन्तस्त्वं हीव्याद्य- 








भश्चोपनिषद्‌ ॥ . १८३ 


क्त्वेति हेतोनमो भवद्य इत्यूचुस्ते शरीरं 
प्रणिपात्य पुरः नास्ति ब्रह्मविद्यायास्तुल्यं 
मूल्यं ब्रह्माण्डमण्डटेन्यक्किञ्चिदितिभावः 
आवृत्तिरादरग्रन्थपूर्त्योः ॥ ८ ॥ 
दययाऽन्तरामस्य श्रदुधन्थोयमुम्भितः । 
श्रीस्वामिभास्करानन्देः काश्यां परश्नार्यवेद के ॥१॥ 
शामद्धीः क भाष्येण क वेदान्ताब्धिमन्थनम्‌ । 
तथाप्यऽघटितं किं वा गुरुदेवदयालवे ॥ २॥ 


इद्युपनिषस्मसादेषश्नोपनिषत्प्रशनश्चषष्ठः । 


श्ट मुण्डकोपनिषद्‌ । 


श्रीगणेशायनमः ॥ 
अथाऽलञ्ध शुरणाऽलन्त सतत्तजन संसुति ञ्व- 
लन सताप मपा कतुमुपायान्तरा ऽलाभेन वस्तु 
बुबोध यिषया ऽथवोस्नाये मन्त्रान्विभावयिष्य- 
न्नु रायमहस्वायोपायपवुत्तिसप्रदायमादो वदती- 
श्वरो बह्मेयादि । अस्य च शिरोव्रतिभिरध्ये- 
तव्यत्वान्मुर्डकेल्याख्या ॥ 


ॐ भद्रं कणेभिरिति । ॐ स्वस्ति न 
इन्द्रो दश्वा इति चादयन्तयोः शान्तिः । 
 ब्रह्मादेवानां प्रथमः संवभूव 
विर्वस्य कन्तो भुवनस्य गो- 
पा । स ब्रह्मविद्यां सवे विद्या 
व्रतिष्ठामथवाय ज्येष्ठ पुत्राय 
प्राह ॥ १॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ । १८५ 


जगतो जनको रोकस्य पारुकश्च यो 
देवानां मुख्य जायो वा ब्रह्मा स्वयम्भूः स 
सवेविव्यानामाश्रयं मूर ब्रह्मविषथां विद्यां 
कदाचिदथवीख्यायाह्‌ ॥ १ ॥ 
© 4 
अथवणया व्रवद्त ब्रह्याथ- 


~ 


वातां पुरो वाचाद्किरे ब्रह्मवि- 
दाम्‌ । स भारद्राजाय सत्य 


क अ 


वह्यय बह भारदटाजााङ्खरस 


परावराम्‌ ॥ २॥ | 
सकर परावर विद्या मरु तयायापरा 
वरां ब्रह्माथवोयाऽवदत्तामथवों ऽदङ्धिनौम्ने 
सोऽङ्कि भरद्याजमोत्राय सत्यवहनाम्ने स 
चाऽङ्धिरसे पुत्राय शिष्याय वाह ॥ २ ॥ 
शोनकोहवे महाशालो 5- 
द्खिरस विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ 


[पिका 





4. 


१८६ भुरडकोपनिषदं । 


ॐ 9० 

कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते स- 

(५ $ $ > {५ 
वमद वन्ञात भवतत ॥३॥ 

महाशाख महा गहस्थः । समित्पाणि 
त्वादिविधिवत्‌ । नुवितके । हे भगवन्‌ । 
ज्ञातुमदाक्यमिदमनन्त जगत्कस्मिन्ननुम्‌- 
ते स्वरूपतो वबुद्यारूदं भवेदथौत्तदेकं वस्त॒ 
त्रूहीति पप्रच्छ ह प्रसिद्धो वेस्म्यमाणः 
रोनकः ॥ २॥ 
क 8 
तस्म सहावाच 2 विद्य व्‌ 

(~ त (~ ॐ घेः 
दतच्य इतदह्स्म यद्ब्रह्म बै- 
४ (~, अ 
दा वदान्त पराचवापराच॥ 

हे विये ज्ञयेस्त इति सोऽङ्धिरा आह।केते। 
ह परसि यदिया दय ब्रह्मज्ञा वदन्ति स्म- 
येते च तत्पराचा ऽपराचेति । प्ररनाननु 
रूपाऽपरोक्तिस्तु तुच्छ विषयेयमिति वो. 


£ 


धनेन परत्र शिष्य वृदे निनीषया ॥ ¢ ॥ 





मुरडकोपनिषद्‌ 1 १८७ 
तत्रा ऽपरा ऋग्वेदो यजुरवे- 
दः सामवेदो ऽथवं वेदः शिक्षा 
कल्पो व्याकरण निरुक्तं छन्दो 


० (५ 


अयातषामात। जथ परयसा 


तदश्चषरमाचव गस्यत॥५॥ 
वेदास्तदङ्धानि च परमिन्नविषयत्वादप- 
रा। यया च शुदचिन्मात्रवृत्याक्षरमविना- 
इय तदूब्रह्म साक्षाक्रियते सापरा । वि. 
चारिता वेदान्तवेदादयया अप्युक्त परवृत्ति 
जनका एवेति ना परोक्तिरसङ्ता ॥ ५ ॥ 
ज्ञान च यथा वस्त॒ चवतत्युक्तच्र ब्रह्य 
वविशुषरान्याह्‌ यतच्तदात- 


यत्तददरेश्यमग्राह्यमगात्रम- | 
वेणमचक्षुःधोत्रं तदपाणिपा- 
दम्‌ । नित्यं विभुं सवे गतं 


„ ३ 





॥ । 
१८८ मुण्डकोपनिषद्‌ । | 





चनानि म 


ससुक्ष्म॑तदव्ययं यद्भूतयोनिं 
परिपरयान्ति धीराः ॥ ६॥ 
ज्ञानेन्द्रियाविषयम्‌ । कर्मन्दरियाविषयम्‌ । 
अकारणम्‌ । शुङृत्वादिशन्यम्‌ । ज्ञानक- 
मन्द्रियहीनम्‌ । सनातनम्‌ । विविधविर्व- 
रूपम्‌। व्यापकम्‌ । सृष्ष्ममम्‌ । अपक्षयर- 
हितम्‌ । सवेभूतकारणम्‌ । एतादृशं यद्धी- 
राः परयन्ति तदुक्तमक्षरं ब्रह्म यया गम्यते 
सापरेति पुवेण सबन्धः ॥ ६ ॥ 
उक्ावललकारत दुहशान्तः स्फारयात यवत 


यथोणनाभिः स॒जते गहते च 





यथा प्रथेन्यामोषधयःसभव- 
| न्ति । यथा सतः पुरुषात्कश 
रोमानि तथा श्चरास्सभवती 
ह्‌{विदवम्‌ ॥ 


मुरंडंकोपनिषद्‌ । १८६ 


लूताऽऽख्यजन्तुः स्वरूपभ्‌ततन्तुनुत्पा- 
। दयल्यत्ति च । पृथिवीरूप ब्रीह्यादयो जा- 
यन्ते भवि रीयन्ते च । सतो जीवतः के- 
रादि च यथा तथा चिन्मात्रोपादानाज्ज- 
गत्‌ ॥ ७॥ 
जगदुत्पत्तिक्रममाह । तपसेति- 
। भा 
तपसा च्यत बह्म तता 
(९ १०९ ते ० 
ऽन्नमाभ जायत । अन्नात्प्राणा 
$ कन £ 
मनः सत्य जकः कमसु चा 
ग्वतम्‌ ॥ ८ ॥ | 
रीनजगदहिषयकवहुस्यामित्यायाकारज्ञा- 
नात्मतपतसा शक्तिप्रथमकयेण युज्यते ब्- 
ह्य प्रथमम्‌ । ततस्तादशाद्‌व्रह्मणरिचकी- 
षोदाल्यैन स्थूटखकार्योन्मुखतया किंचिदरमि- 
व्यक्तशाक्तेस्वरूपरूपमन्नमुत्पयते। तस्मा- 
दिरण्यगभस्तस्मान्मनस्तस्मात्पञ्चभूतानि 


१६० सुख्डकोपनिषंद्‌ । 


0 प 





मना, 


तेभ्यो भवनानि जनारच जनेभ्यः कमाणि 
तेभ्यः फर्म्‌ ॥ ८ ॥ 
उक्तमेव सङक्षिप्याह य इति- 


यः सवक्ञः सवेविद्यस्य ज्ञान 
मय तपः । तस्मादेतद्ब्रह्म 
नाम रूपमन्नं च जायते ॥€॥ 


न 


यस्सामान्येन सवेज्ञो विरषतरच सवे वे- 
ति यस्य चोक्तज्ञानरूपं तपस्तस्मात्परम- 
त्मनो दिरण्यगभाख्यं ब्रह्य नाम च स्प 
चान्नं च व्रीह्यादि । यथा पथिकं प्रघानया- 
मा एवोच्यन्ते गन्तं गतिस्तु क्रमेणैव त- 
थोतपत्तिस्तु पूवेमन्त्रोक्तकमेणेव ॥ ९ ॥ 
इति प्रथममण्डके प्रथमखण्डः ॥ १ ॥ 


साङ्खवेदजापरविदयाविषयमथाह्‌ 
विरागाय तदेतदिति- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि 








मुरडकोपनिषदं । १६१ 


कवयो यान्यपदंधस्तानि अे- 
तायां बहुधा सन्ततानि । ता- 
न्याचरथनियतं सत्यकामा ष- 
ष वः पन्थाः सुतस्य लोके॥ 


तदेतदिहितं कमं सत्यमवद्यफर्दम्‌ । 
रिच कविभिवेतिष्ठायुषिभिवेदमन्त्रषुहिता 
नि यानि तानि च कमांणि कमेणग्यजस्साम 
विहितक्मकतेणां होत्रध्वयेद्रातृणां समा- 
हारे तरेतायां वहुधाऽनुष्ठितानि प्रसिद्धानि 
म्रामाणिकानि चति यावत्‌ । अतो यथाथ 
कमं फलकामना युयं नियतं सदानियमेन 
वातान्येव कुरुध्वम्‌ । एष कमेरूपो वः ष- 
न्थाः सुष्टु कृतस्य कमणो रके फखनि- 
मित्त फरास्तय इति यावत्‌ ॥ १ ॥ 

अग्निहोत्रं विशेषं पन्थानमाह यदेति- 

यदा लेलायते द्यचिः समि- 


पतया 


१६२ मुरुडकोपनिषद्‌ । 
= स्‌ र । 
द हव्यवाहन।तदास्यभाग- 

वृर क ( क र ( @क,९ र 
वन्तरणाहूताः प्रतपाद्यत्‌ ॥ 

समिद भ्रज्वरिते आहवनीयाग्नो यदाऽ 
चिः शिखाखोरं भवति तदा दक्षिणोत्तरपा- 
र्वयोरथराहुती आज्यभागासख्ये दा तन्म- 
ध्ये सुयोय स्वाहा प्रजापतये स्वाहेति ध्रा- 
तः अग्नये प्रजापतये इति सायमाहुतीदै- 
दयात्‌ ॥ २॥ 


दुष्करत्वं दुखदत्व चा स्य पथ आह 
यस्येति- 


` यस्याग्निहोत्रमदशमपोर्ण- 
मासमचातुमास्य मनाग्रयण 
मतिथिवजितं च । अरहतम- 
वेर्वदेवम विधेनाहुतमासप्त- 
रमोस्तस्य लोकान्िरनास्ति॥३॥ 


गुरुडकोषनिषद्‌ । १६३ 
दरेपोणमासचातमास्येश्यारदवासम्तन- 


क कि 


वान्नष्या ऽहरहोतिथिपजनवेऽवदेवकममभ्यां 
रहितं स्वकाठेन हुतमविधिना वा हूते य- 
स्या्िहोत्र भवति तस्य भरादिसत्यान्ता- 
न्प्रपितामहादि प्रपात्रान्तान्वाखोकान्नाराय- 
ति तदथिहो्रम्‌ । निष्फटं सन्ततिच्छेदकं 
वा भवतीति भावः ॥ २॥ 


समिदधतम एवाग्नो हामश्शभफल डाति 
स॒चनाय परसङ्गाद्वाभि जिह्वाः काल्यादि 
विश्वरुच्यन्ता आह कालीति-- ` 


काटी करारी च मनोजवा 
च सखोहिता या च सधम्रव- 
णो । स्फलिङ्किनी विरवसूची 
च देवा लखायमाना इति स- 
। प्ताजहाः ॥ ४ ॥ 
टेखयमानाः प्रदीप्ताहुतयरसनाय चञच- 


लखवा॥७॥ 
९५ 





१६४ मुण्डकोपनिषद्‌ । | 
हि ` जिह्धादगमोहितशमव्यारास्यहोमर्सा 
माहेतेष्विति- 
एतेषु यरचरते भ्राजमान ' 
षु यथा कार्‌ चाहुतया द्या- 
ददायन्‌ । त नयन्त्यताः सूय 
स्य रर्मया यत्र दवाना पषात 


~ 9 6 


रका ऽथवासः ॥ “~ ॥ 
एतासु दीप्यमाननिब्हासु यो होमका 
ठे होमं कुरुते त ह्याददानास्सूयकिरणरू 
पास्सत्य इमा आहुतयस्तत्र नयन्त यत्रे 
न्द्रोऽधिवस्ातं ॥ ९ ॥ 
प्रापण पकारमाहेदीति- 
एद्योदीति तमाहुतयः सुव- 
चैसः सूर्यस्य रदिमभियजमा- 
ने वहन्ति । पयां वाचमाभ- 


नकमभ 


मुरडकोपनिषद्‌ । १६५ 


वदन्त्योचैयन्त्यः एषवः पु- 
च, स 

ण्यः सचता ब्रह्मखाकः ॥ ६ ॥ 
एद्यह्यागच्छाऽऽगच्छेष युष्माकं कृत- | 

पुण्यर्परिणामः स्वभखोक इ त्यादिप्रियवा- 

गादिभिः पूजयन्त्यः सुवचेसो दिव्या आ- 

हुतयस्त यजमानं सूयेरदिमद्यारा नयन्ति ६ 

निन्यते स्वयमीश्वरेण केवल कम छवाइति- 
षटवा दयते अददा यज्ञरूपा 


अष्टादशोक्तमवरं येषु कम । 
एतच्छयो येमिनन्दन्ति मूढा 
जराश्रत्युं ते पुनरेवापि य- | 
न्ति ॥ ७॥ 

यज्ञरूपा दुःखोत्तरणायेते वा नावो हि 
निश्चयेनाटढाः कुतो यतो येषु यज्ञेषु षो- 
उशिजो यजमानस्ततपत्नीचेत्यष्टादशसा- 








१६६ मुण्डकोपनिषद्‌ 1 


न 
ध्यं कर्मावरंन्युनमुत्तमकर्पेऽधिकोक्तेः तथा 
च वहुसाधनसाध्यं नोकादिवदवर्यं वि 
नाश्षीति भावः । तस्मादेतत्कमे श्रयस्सा- 
धनं ये मन्यन्ते ते नरियन्ते पुनः पुनः ॥७। 
उक्तमेव विषयरागिदुःखं वशेयल्यरागा 


याविद्यायामित- 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः 


स्वयं धीराः पण्डित मन्यमा- 
नाः । जङ्घन्यमानाः पारिय- 
न्ति मृढा अन्धेनैव नीयमा- 
ना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 

अन्तरे मध्ये । अन्धप्र्दाशितमागो अ- 


न्धा इवोक्तविधा मूढा अविवेकिनो नेकदु- 
खेहैन्यमानाः षीडिताः परिभ्रमन्त्यव नाना 


ई कर 


| सोकयोनिगतेषु ॥ ८ ॥ 
अतृ एव ते तावद्विषयेर्धियुज्यन्ते 





मुरडकोपनिषद्‌ \ १६७ 


[| = इतयादाविद्ायामिति-- ` इव्याहाविदयायामिति- | 
अविद्यायां बहुधा वतमा- 
ना वयं छताथोः इत्यभिम- 
न्यन्ति वालाः यत्कमिणो न 
प्ेदयन्तिरागात्तेनातुराःक्षी- 
णरोकारच्यवन्ते ॥ ९ ॥ 
मृखाऽविवयास्थाः कामणोऽज्ञा यदयस्मात्‌ 
स्वगोदिभिरेव वयं कृताथ इति मन्यन्ते 
विषयरागात्‌ चिक्तवत्तु न जानन्ति तेन 
क्षीणपुण्या. आतुरास्सन्तक्षा विवशाः स्व- 
गोदे; पतन्ति ॥ ९॥ 
 उक्तमेवाह विरागदार्व्वायेटेति- 
4 (~ ॐ 
दृष्टा पत मन्यमानवारछ 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः 
नाकस्य षष्ठे ते सुकृते ऽनुम्‌- | 


१६८ श्म शण्डकोपनिषद्‌ । _______ मुरुडकोपनिषद्‌ । 

त्वेमं लोकं दीनतरं वा वि- 
शन्ति ॥ १० ॥ 

इं श्रो तंक । स्मार्त कूपारामादिपूतम्‌। 
वरिष्ठं मख्यम । अन्यच्चिदात्मनज्ञानम्‌ । 
एषे उपरिस्थखे । सुरते पुण्यकृते । कम 
फरमनुभय। इमं नदे श॒करादि वा ॥१०॥ 
कर्मोपासनं च दये कुर्वतः फलमाह तपडइति- 

तपः श्रद्धे ये हृयपवसन्त्य- 
रण्ये शान्ता विद्वांसो भक्ष्य 
चर्या चरन्तः । सूयंदारेण ते 
विरजाः प्रयान्ति यत्राख्रतः 
स पुरुषोद्यव्ययात्मा ॥ ११॥ 

अरण्येवानम्रस्थाग्रहस्था वा शान्ताः 
जितेन्द्रिया विद्ांसः सन्यासिनो वा भिक्षु 
काये नाना विधतपो हिरण्यगभांद्युपासने 





मुरुडकोपनिषद्‌ ! १६६ 


० 


हुयपवसन्ति कुवेते ते विगत दुष्कृत रजस 
सर्थमण्डरेन तत्र यान्तियत्रा ऽऽसंसारास्थ- 
ति गृव्यपक्षयहानो हिरण्यगभः ॥ 33 ॥ 
अथ विरक्तस्यपरविद्याधिकारायाह परीच्येति- 
परीक्ष्य खोकान्कमं चिता- 
न्ब्राह्यणो निर्वदमायान्नास्त्य 
कृतः कृतेन । तद्िज्ञानाथं स 
गरूमेवाभिगच्डेत्समित्पणिः 


न्राज्यं ब्रह्य न्म्‌ ॥ १२॥ 

खोकानखिरं जगत्‌ कर्मोत्पादिताननि- 
त्यानिति यावत्‌ प्रत्यक्षायेनिश्चित्यरोकेषु 
स्थिते राग विनारायेद्राह्मण दत्युपरक्षण 
निर्देशः प्रधानत्वात्‌ । ततो कृतोऽकायरिच- 
दाता तु कृतेन कमणा ठभ्योनास्तीति त- 
स्य ज्ञानाय वेदज्ञं परनब्रह्मज्ञे गच्छत्‌ ज्ञा- 

नमेव तस्खाभोपाय इति भावः ॥ १२॥ 


२०० मुरडकोपनिषद्‌ । 
गुरकृलयमाह तस्मा इति- 


तस्मे स विद्वानुपसन्नाय स 
म्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमा- 
न्विताय । येनाक्षरं पुरुषं वे- 
द सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो 


ब्रह्मवद्याम्‌ ॥ ९१३॥ 


दं विगतान्तःकरणरागमानादिदोषा- 
य॒ जितेन्द्रियायं येनोपायेन सत्य वस्त 
वेद शिष्योविव्यात्तां ब्रह्मविदां बह्यविज्ञा- 
नँ तत्वतो याथातथ्येन प्रोवाचोपदिदत्‌ ॥ 
दाते मुण्डकापनिषत्प्रसादे प्रथममुण्डकं 
तद्दितीय खण्डर्च ॥ २ ॥ 
अथ यास्मान्वज्ञात सववज्ञातभवति वः व्र 
विदययावषयब्रह्मवोधायारभते तदेतदिति- 


तदे तत्सत्यं यथा सदीप्ता 
त्पावकादेस्पएलिङ्गाः सहख- 
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| शः पमवन्ते सरूपाः । व~ 
| थाक्षरादिविधाः सोभ्यभावाः | 


2.०. 


प्रजायन्ते तत्र चेवापि य~ ¦ 


| न्ति॥ १॥ 


तदुक्तमेतदक्षरमेव सत्यमन्यत्र तु सत्य 
त्वमपिक्षिकमिति भावः । हे सोम्यत्रियमू- 
त शौनक । अधिकणाइव कारणरूपा एव 
जीवादयो जायन्ते खीयन्ते तत्रेव 1 नीर 
तरङ्घ्योरिव भेदानुभवो भ्रम इति परमनि- 
ष्कषेः ॥ 9 ॥ । 
का्योपलक्षितकारणं सोपाधिकमेवेति 
निरुपाश्चिकं ब्रह्म स्वह्प्रम््ह दित्य 
इति- 


दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः स वा- 


द्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्ाणो 


२६ 





२०२ मुरडकोपनिषद । 
कताव स्ततकसतननक् 
द्य मनाः युजा द्यन्वरत्वस्तः 
परः ॥ ९ ॥ 
` काये मातच्रात्परतः परस्मादव्यक्तरूपा- 
दिना ज्ञानमक्षराम्मायोपाधेः परः पुरुषो- 
दिन्योऽरोकिको निखिर वाह्यान्तरपदा- 
थेस्सह वतैते सकखधिष्ठानमितियावत्‌ म- 
नःप्राणाऽऽकारजन्मादिविकाराभावाच्छुश्चः 
शुद्धः । तत्र प्रतीताकारणताव्ोपाधिक्य- 
धिष्ठानतयेतिभावः ॥ २॥ 
उक्तशुद्धस्वदाढ्यायाऽखिलाधिष्ठानत्व 
ब्रह्मणे तस्मादिति- 
9 | 
एतस्पज्जासयत बाणान 
| क [ ९ # 
सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायु 
भ अ (+ , क 
ज्यातरापषः दायथ्वा विरवस्य 
५ 
धारणा ॥ ३ ॥ 
एतस्मान्मायोपाधिकातप्ाणोदिरण्यग- 


मुख्डकोपनिषद्‌ । २०३ 


भैः । कमोत्राऽविवक्षितः सष्ठिस्तु स्मयेवे- 
तियथान्यव्रमेवज्ञेयम्‌ । अयं मावः अत 


कयप्रत्यायिकेव हि माया सा च स्वतोऽना- 


दयभ्यस्ता तयाचाखिखमीशत्वादीति । शद्ध 
मेवेस्थं मायाटिजगदायाकारेण कमेणा क- 


मेण वा भातीति तु परम निष्कर्षः ॥ २॥ 
विर्डपितज्ज्वास्संपवत्याहाग्निरिति- 


अग्निमद्धा चध्चुषी चन्द्र 
सर्यो दिशः श्रोत्रे वागििव्रता- 
श्च वेदाः । वायः प्राणो इदयं 
विर्वमस्यपद्यां प्रथेवीद्येष स- 


वभूतान्तरात्तना ॥ 2 ॥ 

अिद्यखोकः । षिदठताउस्चरिताः । 
विश्वं जगत्‌ हृद्यं मनोऽस्याक्षरपुरुषस्येति 
सवत्र योज्यम्‌ । पद्यांजाततिरोषः पद्रपे- 
ति भावः । अन्तराप्माप्येष एव स्वे म्‌- 
तस्य ॥ ४॥ 





२५४ भरंडकोपनिषद्‌ । 
गभजाञअप्यक्षरजा एवेति कममाह 
तस्मादिति- 

तस्मादग्निः समिधो यस्य 
सथः सोमात्पजेन्य ओषध- 
यः षएूथिव्याम्‌। पुमानेतः सि- 
ञ्जति योषितायां बहीः प्रजाः 
पुरुषात्संप्रसृताः ॥ ५५ ॥ 

समिभ्यतेहि सूयं रूप समिद्धिद्युरोकः 
सोऽग्निस्तस्मादक्षरपुरुषाज्जायते दत्युक्त- 
म्र दुरखोकाथिजातसामान्मेघोधिः। तस्मा- 
द्मव्यस्मावन्नम्‌ । अन्नजरेतः सिञ्चति्खिं- 
याम्ोपुमानभेः। एवमक्षरपुरुषात्प्रजाजा- 
ताः ॥९५॥ 

कभतत्फलसाधनेचाक्चरा देवेद्याह 
तस्मादिति- 


तस्पारचंः सामयजंषिदी 


©>, 


मुंरडकीपमिषंद्‌ं 1 २०५ 


क्षा यज्ञाश्च स्वँ करतवो दक्षि- 
णादइच । संवत्सरर्च यजमा- 
नर्च लोकाः सोमो यत्र पव- 
ते यत्र सूयः ॥ ६ ॥ 
नियताक्षरच्छन्वस्कातऋचः । टिङ्गरपर- 
स्तावोद्रीथ भ्रतिहारनिधनाख्य पञ्चावयवा- 
दि विरिष्टं सामं । अनियताक्षरपादावसा- 
नै वाक्यसूपे यजुः । दीक्षाः कतुनियमाः। 
अयूपो यज्ञस्सयूपः कतुः । येषु चन्दः पु- 
नाति भति रविस्ते दक्षिणोत्तरमागेदय 
गम्याः फर्म्‌ता खोकाः ॥ ६ ॥ 
अन्यदप्यखिलं तस्मादेवेतयाहत्रिभि-- 
तस्माच्च देवा वहुधा सभ 
| सृताः साध्या मनुष्याः पशवो 


~ ¢ ७ 


वयांसि। प्राणापान व्रीहियवौ 














२०६ सृरुडकोपनिषद्‌ । 


तपश्च श्रद्धा सत्यं बह्यचय षि- 


(५ 
[विश्च ॥.७॥ 

वस्वादि गण भेदेन नाना विध देवाः। 
साध्यदेवविशेषाः वयः पक्षी । श्रद्धाऽऽ- 


# 


स्तिक्यबुद्धिः । विधिः करियापकारः ॥ ७॥ 
सप्पाणाः ¶्रभकनस्ततस्मा 
त्सप्ाचिषः समेधः सप हो- 
माः। सप्त इमे लोकायेषु चर- 
न्ति प्राणा गहाशया निहिताः 
सप्त सप्र ॥ ८ ॥ 
गहाश्चयाः स्वपि हषछयाः प्रति प्राणिनं 


~ 


सत्न सत वान्नरा नहताः स्वावताः शर 
स्थाः व्रणा द्द्रवाण । तषा स्व वषय 


प्रकाङानानि च। समिधो पिषयाः। होमाषि- 


( क क प 


पयज्ञनानच । सषु चरन्तत रकाः स्था 
नान ॥ € ॥ 





भुर्डकोपनिषद्‌ । २०७ 


अनतः समुद्रा गिरयदरच सर्वे 
ऽस्मात्स्पन्दन्ते सिन्धवः सवे 
रूपाः । अतद्च सवा ओ्रोषध 
यो रसदच ये नेष भूतस्ते 
ह्यन्तरात्मा ॥ € ॥ 

सिन्धवो नयः। रसो मधुरादिः । येन 
रसेन श्व्यादिरमिर्वेष्टितो ऽन्तरात्मा खिद 


. देहस्तिष्ठति ॥ ९ ॥ 
फलितमाह पुरुष इति- 


पुरुष एवेदं विश्वं कमे तपो | 
ब्रह्म पराश्तम्‌ । एतद्यो वेदं 
निहितं गुहायां सोऽविा मर- 
न्थि विकिरतीह सोम्य ॥१०॥ 


न 


हे सोम्यप्रियमूत्ते पुरुषएवाखिरकार- 


२०८ मुण्डकोपनिषद्‌ । 
णं चेत्तज्ज्ञानादेव ध्यान कमे फर भृतमि- 
दै सवै पुरुष एवेति पुरुष रूपतया ज्ञातं 
मवति हेमज्ञानाद्धेमतयाऽखिरु हेममिव । 
पुरुषरच ब्रह्मेति सवे ब्रह्म । तथाच यो इ- 
दिस्थितमेतद्रह्य ब्रेदस्वन सहाखिटं ब्रह्म ` 
जानातीति यवत्‌ सोऽवि्यावन्धमिह जी- 
वन्नेव विनाशयति । अधिष्ानचिट्वोधा- 
त्सात्म प्रपञ्च भ्रतीतिनिवतेत इति मावः ॥ 
इति म॒ण्डकोपनिषत्प्रसादे हितीय मुण्डक 
प्रथम खण्डः ॥ 9 
अथ कारणविज्ञान्पेप्रावासाहाविरिति- 


आविः सन्निहितं गद्यचर- 
न्नाम महत्पदमन्रे तत्समपित- 
म्‌ । एजत्पाणन्निमिषच्च य- 
दे तज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं 
विज्ञानाखदरिष्ं प्रजानाम्‌ १ 


मुण्डकोपनिषद्‌ । २०६ 


हे शिष्या यदेतदुक्तं सवेकारणं ब्रह्य 
जानथ यच्च वरिष्ठमति श्र्ठं तन्महत्पदम- 
नन्तमास्पदम्‌ यत एजत्पक्ष्यादि प्राणन्म- 
नुष्यादि निमिषक्कियावज्जङ्कमं चासस्थाव- 
रं सदसत्कार्यं कारणं चाखिख्मेतदघ्रेवापितं 
प्रोतम्‌ । तदेव च गहाचरमाभासरूपेण 
हृद्गत नाम प्रसिद्धम्‌ । अतः स्िहित- 
माविः प्रसयक्षं च वोधात्मना न तु बोध्या 
त्मना यतः प्रजानां विज्ञानात्परं नतहिषयः 
एवज्चालमतयेवेतदरणीयं विज्ञेयमात्मत्वाद्रा 
सर्वैः प्राथनीयमित्यथंः ॥ १ ॥ 


उक्तमेवादरेण दाद्यीयवाहयदिति-- ` 
यदचिमददणुभ्योऽणु च 
यस्मिन्लोका निहिता लोकि 
नर्च । तदेतदक्षरं बह्म स पा- 
णस्तदवाङ्मनः तदेतत्सत्यं त- 


२७ 


२१० मुण्डकोपनिषद्‌ । 

दशरतं तदेदव्यं सोम्यविदि २ 
राहोः रिरदतिवयदविमद्वारूपमणु 

सवौस्पदं तदनपक्षयं ब्रह्य । प्राणो वाङ्‌ 

मनश्च तदेव तदश्रयकमिति भावः तदेव 

च सत्यमर्तम्‌। अतो हे सोम्य तदेव वे- 

ठ्य चेतसा भावनीयं त्वं विदि जानीहि ॥ 

वेधनपरकारमाह धनुरिति- 


धनुगेदीत्वोपनिषदं महाखं 
शरं हथुपासानिशितं सन्धयी- 
त्‌ । आयम्य तद्धाबगतन च- 
तसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य 
विद्धि ॥ ३ ॥ 

उपानषद्व्‌ महास चवनरदयतत्र व्याः 
नवीक्ष्ण दीप्रं शारं दध्यात्‌ । ततो पिषया- 
न्तरादाक्रव्व ख्वानस्न्धनमचसनत चतसा 
रक्ष्यमक्तमक्षरं जानीहि ॥ ३॥ 





मुण्डकोपनिषद्‌ । २११ 
घनुरादयाह पणव इति- 
प्रणवो धनुः शरोद्यात्मा ब- 
ह्य तद्धक्ष्यम॒च्यते । अप्रम- 
तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भ- 
वत्‌ ॥ ४॥ 
स्गदेहादावा पखादि निमन्जनतया श- 
रस्य रु्ष्येणेकत्वापादनमेव वेधनेन प्रसि- 
म्‌ तथा प्रणवाथेविचारेणात्मानममिन्ं 


ब्रह्मणा कुयात्‌ ॥ 9 ॥ 
दुभमत्वास्पुनलैच््यं वशयति यस्मिन्निति-- ` 


यस्मिन्योः पथिवीचान्तरि- 
क्षमोतं मनः सह प्राणेदरच स- 

। तमेवैकं जानथ आत्मान- 
मन्यावाचो विमञ्चथाग्रतसे- | 
ष सेत: ॥ ५॥ 


२९१२ मुरुडकोपनिषद्‌ । 


प्राणिरिन्द्ियेस्सह्‌ मनश्चोतं प्रोतम्‌ । 
एकं ब्रह्याऽभिन्नं जानीत । एष पेक्याव 


बोध एव मोक्षप्रप्तिसाधनम्‌। अतो हे शि- 
ष्या वाचो परविद्याः ॥ ५॥ 


किञिन्मलिनधियं परद्युपासनमाहारा 
 इति-- 


अरा इव रथनाभो संहता 
यत्र नाड्यः स एषोन्तदचर- 
ते बहधा जायमानः । ओ- 
मित्येवं ध्यायथ आत्मानं 
स्वास्त वः पराय तमसः पर- 


स्तात ॥६£॥ 

यत्र हदि सहता अपितमखाः तत्रान्त- 
मेध्ये स उक्त एष आतमा धी ठनत्तिमेदेन 
दष्टो द्रष्ेत्यादे वहुधा जात इव चरते प्रती- 





मुण्डकोपनिषद्‌ । २१३ 


यते न वस्त॒तः तस्मात्तमसो ऽविद्यायाः प- 
रस्तायत्परं वस्त॒ तद्भावाय प्रणवमात्मत्वेन 
ध्यायथ । एवमपि युष्माकं स्वस्ति निर्विघ्न 


हि £ ह 


फराभिमववित्यारवेचनं गसेः ॥ ६ ॥ 
योऽविदययायाः परस्तात्सक््नास्तीयत 
पह य इति- 


यः सवैज्ञः सवै विद्स्येष म- 
हिमा मुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे द्ये- 
ष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः । 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्र- 
तिशठितोन्ने दय सन्नेघाय 
तदिक्ञानेन परि परयन्ति धी- 
रा आनन्दरूपमग्रतं यदिभा- 


ति ॥ ७ ॥ 
भवि रोके एष प्रसिद्धः सवेजागत 


२१४ मुण्डकोपनिषद्‌ 


` ____-_---------------------- 
| यादारूपो माह॑मा यस्य स एव आत्मा ब्रह्न 


नगरे हदि यदूव्योम तत्र प्रतिष्ठितो वत्तं 
प्रतीयते केनातो विदेषणं मनोमयः मनस 
ते यावत्‌ । स्थर्देहातिरिक्तं मन जायव 
नास्तीयत आह भ्राणस्येन्द्रियादः शर- 
न्तरप्रति नेता प्रापकः नान्यथा जन्मा 
न्तर स्यादिति भावः परमात्मविभावन तु 
देहटदयसङ्घात एवेह अन्रेऽन्नमये स्थ्‌- 
ले हदय सन्निधाय प्रतिष्ठितः प्रतीयत । अ- 
प्रसिद्धि वारयति यदानन्दरूप हद्‌ भात 
प्रकाराते तद्धीरा विवेकिनः पर्यन्त ॥७॥ 


दशनपलमाह भिद्यत इति- 
भिद्यते इदयग्रान्थदच्य- 
न्ते स्रसंशथाः। क्षीयन्ते चा- 
| स्य कमणि तास्मन्दष्े परा- 
हरे ॥ ८ ॥ 


अ 





मुण्डकोपनिषद्‌ । २१५ 


परं कारणमवरं काये सवेमात्मेवेति त- 
रूपे तस्मिन्परात्मनि ट्टे साक्षाव्कृतेऽस्य 
मुमुक्षोः । यन्थिर्चिज्जडोमयभावना।भि- 
दयते चिद्धावनेव भवति। संशयारिचदेकल- 
विषयाः। कमणि तच्वविद्‌ दध्या त्रिविधा- 
न्यन्यटृष्या रब्धान्यानि ॥ < ॥ 


उक्तमेव परं निश्चयाय पुनराह 
हिरण्मय इति- 


हिरण्मये परे कोशे विरजं 
ब्रह्म निष्कलम्‌। तच्छुभ्रं ज्यो- 
तिषां ज्योतिस्त्यदात्मविदो 
विदुः ॥ ९॥ 
चिदाभासस्थानवादिरण्मयं परमच्कृष्टं ख- 
इगकोरा इव च यद्धूदयं तत्र यञ्निमेरं निर- 
वयवमतः शभे केवरं प्रकाशानां प्रकाश 


कं ब्रह्म तदात्मविद एवं जानन्ति नाऽना 
त्मरता इति भावः ॥ ९॥ = 


२१६ मुरडकोपनिषद्‌ । 
| 


प्रकाश भ्रकाश्कत्वमाह नेति- 

न ततर स्या भातेन चन्द्र 

तारकं नेमा विद्युतो भान्तकु- 

तो यमभिः । तमेव भान्तम- 

न भाति सै तस्य भासा सवे 
मिद विभाति ॥ १०॥ 


सयोदयस्तत्र ब्रह्मात्मनि घटादाविव भा- 
सकान भवन्ति किन्त तमेव बोघास्मना स्छ- 
रन्तमनपरचात्सवे सयोदिवस्तु मात वु- 
ध्यते न चिदाभासमन्तरा काचद्धातात 
भावः \ तस्येति तादात्म्य षष्ठा वस्तुतस्तु 
अपिष्ठानतद्रह्यचित्सत्तयेव जगद्भाति शु- 
क्तिरूप्य्वीदि त्यथः ॥ १५ ॥ 


उक्ताखिलोक्तिपएलितमदेतमाह ब्रह्मत- 


ब्रहमेवेदमग्बतं पुरस्ताद्रह्य 
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५ व 
पश्चाटद्य दाक्षणतश्चात्तरण । 
् व ॐ कण 
अधश्चोध्व च प्रसृतं बहयवे- 
द विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ ११॥ 
पुरः प्रस॒तं प्रतीते यदिदं किंचित्तदण्- 
तं सद्रूपे ब्रह्मैव एवमग्रेपि । कि बहूना ना- 
हिः किन्तु रज्जुरितिवत्‌ विर्वमखिरुमिदं 
जगन्न किं तहि वरिष्मपरिच्छि्षमिदमुक्त 
ब्रह्मेव ॥ ११ ॥ 
इति मुण्डकोपनिषत्प्रसादे दितीयमुण्डकं 
सदहितीयखण्डम्‌ ॥२॥ 
अथोक्तपरविद्यावोष्यबह्यणोदशने सहकारि 
सलादि वच््यन्नादो शद्धचिद्ब्रह्म विवेकोपा- 
यान्तरमह चत 


दा सुपणौ सयजा सखाया 
समानं ब्क्षं परिषस्व जाते । 
तयोरन्यः पिप्प स्वाद्वत्त्य 


यधि पौरी 


र्ट 
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नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति १ 
सखायो प्रीतावतः सयुजो संयुक्तो सु- 
पर्णो पक्षिणो फटमोगाय यथेकमर्वत्थल- 
क्षमाश्रयतस्तथा चिद्िम्बतत्परतिविम्बो शा- 
रीरमिति प्रतीत्य॒क्तिः। अन्यः प्रतिविम्बो 
जीवः । पिप्परं देह टक्षजकमे फं दुःख 
सुखमत्तिदुःख्यहमिति मन्यते। अनरनन्दु- 
खादययसरस्णष्ठोऽभिचाकशीत्यतिरशयेन प्रका- 
राते केवरं साक्षिवत्‌ ॥ 9 ॥ 


जीवपच्तिणो भोाक्ततावधिमाह समान इति- 
समाने ब्रृकषे पुरुषो निमयो 
ऽनीशया शोचति म॒द्यमानः। 
जुष्ठं यदा परयत्यन्यमीशम- 
स्य महिमानमिति वीतशो- 
कः ॥ २॥ 


आनयनाय 





मुण्डकोपनिषद्‌ । २१६ 


अनीराया ऽवियया म॒ह्यमानः सदसहि- ` 
वेकहीनोऽतएव उक्षे देहे निमभ्ोयमेवाहमि- 
ति निरचयी पुरुषस्तत्तदुम्ख हा देव हा पि- 
तः किमिदं जातमिति शोचति । अथ य- 
दा महात्मभिजष्ठं सेवितं परिचितमन्य स- 
च्चिद्िम्बरूपमीरां रज्जुसपखगादिवदसः- 
ज्जगद्रूपमस्यशस्य महिमानं च. परयति 
निरिचनो तीति हेतोस्तदाऽशोको भवति मु- 
च्यते ॥ २॥ 

उक्तमेव स्फुटमाह यदेति- 
म 

यदा परयः परयत रूम 

4 £ ५ $ > क 
वणं कतारमा पुरुष जह्यया- 

[ &९ | 
निम्‌ । तदा विद्ान्पुण्यपापे 
( ९ ॐ 
विधूय निरञ्जनः परमं सा- 
क, 

म्यसमुपत ॥ २॥ 


परयो विचारनिरतो मुमुच्लुयंदा ऽखि- 


५<ॐ ~< ` ॐ 
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छस्य कतारं धातुरपि योनिमीरं पुरुषं हेम- 
व्ण चिद्रूपं साक्षात्करोति काये न कारणा 
न्यतत्वमियेकत्वभावं गच्छति तदा जन्म 
प्रदाऽखिख्पुण्यपापहीनः शुद्धः साम्य त्र- 
ह्यतामुपेति ॥ ३ ॥ 
उक्तं विद्वासं स्तोति प्राण इति- 
ॐ क ४ ९ _ >, ‰ ^ 

प्राणा दयषयः सवमभूतावभा- 
(~ (~ क्स + = 
त विजानास्वहदार भवत ना 
(~ ५ 2 
तिवादा । आत्यक्ड जात्य 

( @९ ॥ , क ( $ 

रातेःकयवानष जह्यावब वः 
५ | 
(रः ॥ ४ ॥ 

यरिचदात्मा सवेभूतात्मना भाति एष 
एव सर्वषां प्राणः सत्ताप्रदो ऽधिष्ठानमिव्ये- 
कत्व जानन्विदांस्तखवत्ता ऽतिवाययनत- 
वक्ता न भवति किन्तु वाह्यसाधनेः कीडा 
प्रीतिमात्रं रतिर्चासमन्यवास्यति ध्यानादि 


गी 
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सच्किय एष तवविच्छष्ठः सत्यवक्तेति भा- 
वः॥9॥ 


लोकिक सलवक्छृत्वादीनि तत्वज्ञान 
सहकारीणीदयाह सयेनेति- 


सत्येन ठभ्यस्तपसा देष 
आत्मा सम्यग ज्ञानेन ब्रह्मच- 
येण नित्यम्‌ । अन्तः शरीरे 
ल्योतिमयो हि राभरोयं परय- 
स्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥*॥ 


कि क कि 


रागदि दोषशन्यं सन्यासिनो निदिध्या- 
सनेन यं साक्षाक्कृवेन्त्येष हदि ज्योतीरूप 
शद्धआस्मा मुमुक्षुणा निस्य नतु कदाचित्क्‌- 
तं यत्सत्यं मनोजयादि तपो ब्रह्मचर्यं च तै- 
रन्तःकरणशोधकेः श्रवणादिजज्ञानेन च 
टभ्यः ॥ ५५॥ 

सद स्तोति सतयभिति- 


सत्यमेव जयति नाचत स- 
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सेन पन्थाषिततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्युषयो ह्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधा- 

गम्‌ ॥६॥ 
रोकेपि प्रसिद्धिः सत्यमेव जयति जय- 
हेतुरिति । आप्तकामा निवोसना येन या- 
न्ति स मामपि शाखोक्ति सव्यतयेव प्र 
सिद्ोस्ति प्राप्यते वा यथाथ वक्त्रैव। अ- 
तस्तेन पथा यत्र यान्ति तद्रह्य सव्य नि 
धानं सत्याधीनं यस्य येनिधिस्सतदधीन 
इति प्रसिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋषि प्राप्यं बह्म वशयति बृहदिति- 
वृहच्चत दिव्यमचिन्त्यरू- 
प सृक्ष्माच्च तत्सृक्ष्मतरं वि- 
कभ # ~, 
भाति । दूरास्सद्रे.तदिहान्ति 
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५ परयस्स्विरेव | @९ र > (+ $ - ग्‌ 
के च परयास्स्वहैव नादेत ग्‌- 
हायाम्‌ ॥ 9 ॥ 

तद्टहद परिचिन्ने दिव्य स्वभ्रमं मनो- 
ऽग्राह्यमतिसृक्ष्ममज्ञस्य दृरेज्ञस्यान्तिके यत 
इहेवात्मनिपश्यत्सुविचारयत्संविवकिष्वन्तः 
करण एवात्मरूपतयेव निहितं स्थितं बि- 
भाति ॥ 

उक्तमेव पुनर्निश्चयाथमाह नेति- 
क , क 

न चक्षुषा गद्यत नाष बाता 


क कक 


ना्येदवेस्तपसा कमणा कँ । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्त्वस्त- 
तस्तुतं पश्यते निष्करं ध्या- 
यमानः ॥ ८॥ 
नान्येदैवेरिन्द्िथेरयोग्यत्वात्‌ । यदा तु 
महता सकता शुद्धान्तःकरणो मुमुकतुनर- 


५4 *<ॐे ॐ 
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वयव चिदास्मानं ध्यायति ततस्त्वखण्डचि- 
दाकारज्ञानस्य भ्रसादेनोत्पच्यातं चिदा- 


त्मानं सा्षाव्करात ॥ < ॥ 
ज्ञेयतश्रमं वारययेष इति- 


एषोगरात्मा चेतसा वेदि- 
तन्यो यस्मिन्पाणः पञ्चधा स- 
विवेश । प्रणिधित्तं सवंमोतं 
प्रजानां यस्मिन्विश्ुदधे विभ- 
वत्येष आत्मा ॥ € ॥ 
यरिमन्देहे पञ्चप्राणास्तत्रस्थन चेतसा ज्ञ 


कोक क्‌ 


य आत्मेति प्रतीयते । वस्त॒तस्त॒ प्राणिरि- 
न्द्रियः सहाखिट प्राणिचित्तमात्मनोतं व्या- 


प्षमेवातो विशृद्धे यस्मिंश्चेतसि निमित्तमा- 
त्रे विभवति स्वय प्रकाशते विस्म्रतकण्ट- 


ह क क 


माणारवात मनवः ॥९॥ 
यस्य॒ शुद्धे चित्ते स्वयमात्मप्रकाशस्तस्य 
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माहात्म्यमाह यमिति | 
य यं लोकं मनसा सावेभा- 
ति विश॒द्रसच्वः कामयते ्यो- 
श्च कामान्‌ । त तं लोकं ज- 
यते तौश्च कामोस्तस्मादात्म- 
क्तं दयचयेद्धुतिकामः॥ १०॥ 
सेविभाति संकर्पयति कामान्भोगान्‌ 
जयते रमते । यतस्सत्यससकत्पो जायते 
सतस्मात्तमन्योप्येरवये कामः पूजयेत्‌॥१०॥ 
इत्युपनिषतप्रसादे ठतीयमुण्डके प्रथमः ॥ 
मुसुक्ञुभिरपि स पूज्य इत्याह स इति- | 
स वेदेतत्परमं ब्रह्मधाम य- 
त्र विर्व निहितं माते शुभ्रम्‌। 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते 
शुक्रमेतदतिवतन्ति धाराः ॥ 


२८ 
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10 क व १ 1 रीरि री 


यत्र धाम्नि स्थितं विश्वं जगद्‌ ब्रह्मवि- 

द्‌: शुभं चिद्रूपे भाति तत्परब्रह्मधाम स 

जानाति यतोतस्तं पुरुषं ये निष्कामाः से- 

वन्ते तेपि शुकं पितुः शरीरे वीयं नायान्ति ज- 

न्माथं किन्तु ज्ञान प्राप्य मुच्यन्त इति 
भवः ॥ ३॥ 

सकाम निष्कामत्वे बन्धमोक्तहेत्‌ 
इत्याह कामानिति- 


कामान्यः कामयते मन्य- 
मानः सकामभिजोयते तत्र 
तच्र । पयांप्तकामस्य इतात्म- 
नस्त्विहेव सवे पविठीयन्ति 


कामाः ॥ >२॥ 
मन्यमानो विषयगुणान्ध्यायन्विषयानि- 
च्छति यः स विषयवासनाभिः स्वगे नरके 
चोत्पद्यते । निष्कामस्य कृतनब्रह्मत्वस्य | 
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त॒ देह एव वासनाख्य इति हेत्वभावान्न 
जनिः ॥ २॥ 

पेक्यज्ञानभव बह्मात्मलाभोपाय इत्याह 

नेति- 

नायमात्मा भरवचनेन ठ- 
भ्यो न मेधया न बहुना श्रु- 
तेन । यमेवेष वाते तेन रख- 
भ्यस्तस्थष आत्मा विद्रृणुते 


तनु स्वाम्‌ ॥३॥ 

प्रवचनं वक्तृता मेधा यन्थाथेधारणश्च- 
क्तिः श्रुतमध्ययनम्‌। अभेदेन भावित एष 
आत्मा य॑ मुमुक्ुमभेदेन टणते सभजते ये 
यथा मां प्रपदयन्ते तस्तिथेव भजाम्यह्‌- 
मिति, स्खतेः। तेन पसा ज्ञानेनेति यावत्‌ । 
कथं तत्राह तस्य पुसो हदि तनु चिद्रूषां 
विदणुते निरविव्याऽऽवरणां करोति ॥२ ॥ 
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चिदात्म पिचारापदि सहकारि साधनानि 
स॒चयति नायमिति- 


नायमात्मा बटहाीनेन ठ- 
भ्यो न च पमादात्तपसो वा- 
प्यछिङ्गात्‌ । फतेरुपाये्यतते 
| यस्तुविदास्तस्यप त्रात्मा वि- 
शते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 

चिदेकपरत्वं बवर्म्‌ । प्रमादोऽनास्म 
परता । निष्कामतारूपमोक्षटिङ्करहिता- 
दर्ीद्लीयाद्ा तपसः । योबरख्निष्कामतपो 
ऽनात्मवासनात्यामे येतते स विदहनारमज्ञा- 
न छभतेऽतस्तस्यात्मा ब्रह्म भवति ॥ % ॥ 

कथं भवति तचाह संपाप्येति- 
 संप्राप्येनस्रषयो ज्ञानतप्ताः 
तात्मानो वीतरागाः परशा- 
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न्ताः । त सवग सवतः पाप्य 
चस खच्छत्पयनः सवमवाव- 
शान्त ॥५॥ 

एनमात्मानं संप्राप्य ज्ञाता तप्तानिश्चित 
चिद्रूपादिहीना जितेन्द्रियास्ते धीरा विवे- 
किनः सवेगमात्मानं सवत्र प्राप्य ज्ञाला 
तत्रैव य॒क्तात्मान एकीमतास्तदातेरक्त भा- 
वहीनाः सवेमाविशन्ति पणाभवन्ति। वि- 
देहकाठे अर्परिच्छिन्नतेवययाचयक्तिस्त भर 
तीस्यभिप्रायेण ॥ ९ ॥ 
 अनन्तरोक्तमेवादरेण पुनराह वेदान्तेति 


वदान्तावक्ानस्मश्चता- 
थाः सन्यास्चमाद्यतयः रु- 
दरसत्वाः । त ब्ह्टखाकषव्‌ प 


रान्तकल परशष्ताः पास्म- | 
च्यन्त सक ॥६॥ 


२३० सुरडकोपनिषद्‌ । ` 


अ 


यतयो बखद्युपायेयेतनशीखाः संन्यास- 
योगत्सर्वैषणात्यागच्छरुदान्तःकरणवेदान्त- 
विचारजज्ञानेन निरिचितेकाचदथोः येते 
सर्वे पराता ब्र्मरूपाः सन्तः परान्तकाठे 
यिङ्कमङ्काठे ब्रह्मरूपा ऽखिर्रोकेषु व्या- 
प्नुवन्तीव ॥ ६ ॥ 

गताः कटखाः पञ्चदश भर 
| क प क = $ 
तछा दवरचस्व प्रतदवता- 
| ९ (५ (५ 

सुं । कमाण वज्ञानमयरच 

व ् £ (९ 
अष्मा षरशञ्च्यय स्व ख्का- 
(५ 

भवान्त ॥ ७ ॥ 
प्ररनोपनिषदन्त्यप्ररनोक्ताः पञ्चदशक- 
टाः प्रतिष्ठाः स्वस्वकारण गता ठीनाः इ- 
न्द्रियाधिष्ठात्‌ देवांशार्‌च म॒ख्यदेवता व्य- 
क्तेषुगता यदा भवन्ति तद्‌ाऽखिरुकमाणि 
प्रतिविम्बात्मा च चित्य भेदं यान्ति मुकु- 


सुश्डकोपनिषद्‌ । २३१ 
राऽपनये तदाऽऽभास इव ॥ ७ ॥ 
यथा नद्यः स्पन्दमानः स 
मुदरेस्तं गच्छन्ति नामरूपे वि- 
हाय । तथा विदान्नामरूपाद्‌ 
विम॒क्तः परात्परं पुरुषमुपेति 
दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
नयो यथा सम॒द्रमावें तथा ब्रह्मविदहि- 


क्‌ ९ 


व्यपुरुषमावे ब्रह्मत्वमुपोते ॥ < ॥ 
ब्रह्मविदः फलान्तरमप्याह स य इति । 


स यो ह्‌ वैतत्परमं ब्रह्मवेद ब- 
ह्येव भवति नास्याऽबद्यवित्कु- 
ठे भवति । तरति शोकं तरति 
पाप्मानं गुहा ग्रन्थिभ्यो विमु- 
्तोऽस्रतो भवति ९॥- 


८.६1 ४८0 (५ 





२३२ मुर्डकोपनिषद्‌ । 


ब्रह्मवति सवोसममतवन विघ्नाऽभावा- 
न्नान्यदिति मावः । बह्यज्ञकॐे बह्यविदेव 
भवति । न सोकं पश्यतीष्वियोगादिजं 
ब्रह्मवित्‌ जन्मप्रदकमेणा च न सिप्यते भि- 
च्ृदय्रन्थिमक्तो भवति ॥ ९॥ 
एतद्‌ मन्थान्ययनधकास्यमाह्‌ 
॥ तद्‌ तारत- 1 
तदतदहचाभ्वकछम्‌ । च्याः 
ॐ ई (ऋ 
वन्तः श्रोचियाब्रह्मनिष्ठाः स्व- 
य शान्त एक्छाष चदयन्तः। 
कोसक तांबह्मविद्यां $ ( ०९ # (>. - 
तेषामव वदेत्‌श- | 
क # (> ई सोर # £ 
र[ज्रत विव्वद्यस्तु चणिम्‌ ९० 
तदेतदियाऽधिकारकारिणं मन््रणोक्तम्‌ । 


क = 


श्रोत्रिया बेदपाठिनो वेदक्रियावन्तो ब्रह्म 
निष्ठा मुमुक्षुव एकषिसंज्ञाग्नि श्रद्धया जु- 
हृते ये येर्‌च रिरस्याशनधारणसरूपं बतं 


को क 


चीणं कृतं तेषामेवेतां वदेदिति ॥ १० ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ । २३३ 





अनुवादनमस्कार तदादृत्तिभिः पुत्ति 
सृुचयति तदिति- 
तदेतत्सत्यश्षिरङ्गिराः पु- 
रोवाच नैतदचीणेत्रतो धीते । 
नमः परम ऋषिभ्यो नमः प- 


(द 

रम चछाषेभ्यः ॥ ११॥ 

सत्यमक्षरं ह्य । उवाचशोनकाय । अ- 
कृतरिरो्रतो न पठेत्‌ । बह्यविद्ाम्रवतेका 
ब्रह्मादयः परमषयः ॥ ११ ॥ 
दययाऽनन्तरामस्य खदुभन्थोयमुम्भितः ।.. 
भ्रीस्वामिभास्करानन्दै; काश्यां मुण्डकर्वेदकं ॥१॥ 
शामद्धीः क भाष्येण क वे दान्तान्धिमन्थनम्‌ । 
तथाप्यघरितं किंवा शुरुदेवदयालवे ॥ २॥ 

इत्युपनिषत्परसादे मुण्डकोपनिषत्तृतीय 

मुण्डकं तदुद्वितीयखरडश्च ॥ 








२० 


२३४ मारडूक्योपनिषद्‌ ¦ 


श्रीगणेशाय नमः । 
अथेश्वरो ऽथवैवेदे लाघवेन मुमुचतुद्धाराय 
जगद्विवर्ताधिष्ठानचितमुपदेच्यज्ञगतश्च शृब्दा- 
थैरूपतवाद्वाचारम्भणशरुलयाच ,-शब्दस्थेव निरूप- 


णाच्छब्दमाच्रस्य क ुलकस्वासपणवस्य 
चिद्बोधकतवेन ररमवद्वारमुरचकारो- 
मितीति ।. 


मद्रकणभिरिति ° मद्रं न इति ° शान्तिः ३॥ 
ओमिव्येतदक्चरमिदं सवे त- 
स्योपव्यास्यानं भूत भवद्- 
विष्यदिति सवमोडारएव च। 
यच्चान्यत्तरिकाखातीतं तद- 
प्योडार एव ॥ १ ॥ 
. इद सवे जगदोङ्गारमात्रम्‌। तस्योमक्ष- 
 रस्य। उपसमीपे ऽनन्तरममे व्याख्यानं बो- 


 मारड्क्योपनिषद्‌ । २३५ 


ध्यम्‌ । विषु कारेषु यज्जायते यच्च का- | 
छातीत कारस्यापि कारणं सचिसपरतिवि- 
म्बाऽविद्यादितदोङ्ार एव नामाथयोर्धेैव- 

वतौधिष्ठानयोर्चाऽभेदादित्यथंः ॥ 9 ॥ 

परवतदथयोश्चाऽभेदायाह सवैमिति । 

42 (३ त्र 

सव द्यतहद्या अयमात्मा ज. 
क 

दसायमत्मा चतुष्पात ॥॥ 
येषामोङ्ारतोक्ता प्रणवर्चतत्सवै ब्रह्य ` 
चित्‌ चिद्‌विवतेत्वात्‌ । न करचन परोक्षो 
ब्रह्म पदाथः किन्तयमात्मेव। जयमियन्तः- 


करणदेेङ्गुटिनिर्देशः । चत्वारः पादाः 


कल्प्या मागाः काषौपण इव यस्य सः ॥२॥ 
प्रथमपादादि कल्पयति जागरितस्थान 


इवयादिना- 
जागरितस्थानो वहिः प्रज्ञः 
सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः | 


२३६ मारड्क्योपनिषद्‌ । 
के 

स्थूरुसुग्वरवानरः यमः पा- 

द्‌: ॥ ३॥ 
जागरितं स्थानं यस्य । आत्मनो बहिर 
नात्मनि विषये प्रज्ञा यस्य । अग्निहोत्रक- 
स्पनायां युसुयेवाय्वाकाशजरुएथिव्याहव- 
नीयाख्यानि सप्ताद्घानि मृद चरृचुष्प्राण दे- 
हमभ्याकाशमूत्रारायपादमुखानि यस्य घ्रा- 
णेन्दरियान्तःकरणचतुष्टयरूपेकोनर्विशातिमु- 
खानि हाराणि यस्य । उक्तदारेः स्थूर- 
विषयभोक्ता । विरवरचासो नरो विश्वा- 
नरः सर एव वेर्वानरो विरव इत्यथः ॥२॥ 

कि 
स्वम्रस्थानाऽन्तः प्रज्ञः स 
की [ ५८ ( क्र 

ताङ्ग एकानावरातसखः ¶- 
वि (~ »>७ =, (~ पा 
वेविक्तभुक्तेजसी दवितीयः पा- 

दः ॥ ॥ 


 जायदासनाजोऽवस्थाविरोषः स्वप्नः । 


मारद्क्यो पनिषद्‌ । २३७ 


अन्तरन्तःकरणस्थवासनामयसुक्ष्मविषयेभ्र- 
विविक्तः सृक्ष्मविषयः तेजोन्तःकरणं यस्य 
स तेजसोन्तः करणरीखः ॥ ¢ ॥ 
ध + । 
यन्न सत्ता न कचन काम का- 
® 4 ५. 
मयत न कचन स्वन पश्यत 
तत्सुष॒तस्‌ । सुपुतस्वानषएका 
भूतः प्रज्ञनवनषए्वानन्द्म- 
क न 
या दयानन्द भक्‌ चताञखःन्रा- 
ज्षस्तरतीयः पादः ॥ "५ ॥ 
यत्र कारे कामं पदाथ नेच्छति सुप्तस्त- 
द्भाठनिद्रा सुषुप्तं स्थानं यस्य सः । द 
तभानस्याऽज्ञानतमोग्स्तखेनेकीमूत इवा- 
तोऽखिरनज्ञानानां जाय्रस्स्वघ्नजानां सधीभा- 
व इव तदेति प्रज्ञानघनः । दुःखाभावादा- 


नन्दमय आनन्दसूपो हि यतस्तदात आन 
न्दभुगित्युच्यते निरायासो ऽदुःसीव खोके । 





२३८ मारड्क्योपनिषद्‌ । 


[काद रणि 


अज्ञानावरणेप्यऽन्या ऽऽवरणर्यात्‌ किंञित्‌ 
स्वरूपानन्दस्फुरणं चेतो मुखमानन्दभोग- 
हारं यस्यसः एकत्रानन्दात्मनि तदाऽज्ञा- 
ना ऽऽनन्दाकारदटस्या मोक्तत्वं मुखत्व चो- 
पचयत इति भावः। प्रकष्ठं विषयाऽएक्तं स्व- 
रूपं जानाति यस्तदा प्रज्ञस्सएव प्राज्ञः॥५॥ 
पान्ञस्तुतिमाहेष इति । । 
एष सर्वेरवर एष सवज्ञ ए- 
व ९. क (५ € 
षान्तयबस्यषयायचः सवस्यप- 
भवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥६॥ 
एष भ्राज्ञो बुद्धशुद्धस्वरूपः सवेस्येर्व- 
रः न जीवमिन्नः कर्चनेश्च इति भावः। एवं 
च सवज्ञोऽन्तयोमी सवोन्तः प्रेरको योनिः 
कारण च सवेस्येष हि यता तो मृतानां भ्र- 
भवाप्ययावुत्पत्तिप्रख्यावस्मादेवेति शेषः ॥ 


अध्रोक्तार्थं वहिः प्रज्ञो विभ्चरियायानवगोड 
पादीयकारिकाः ॥ चतुथपादमाह नान्तः 
प्रज्तमिति- 


मारड्क्योपनिषद्‌ । २३६ 
नान्तः परक्ञेन वहिः पज्ञं नो- 

भयत; प्रज्ञे न प्रन्ञानघनं न प- 
ज्ञ नापरत्तम्‌ अटृष्टमव्यवदा- 
यमग्राद्यमखश्चषणमचिन्तयम- 
उ्यपदेर्य मेकात्मप्रययसारं 
प्रपञ्चोपशमं शान्त शिवमहेतं 
चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स 
विज्ञेयः ॥ ७ ॥ 

क्रमेण यो न स्वघ्रावस्थो न जायत्‌ नेत- 
त्सन्ध्यवस्थो न सुषुप्त्यवस्थो न सवेज्ञो ना- 


ऽनज्ञानरूपो ऽतो न ज्ञेयो ऽतो व्यवहारायो- ` 
ग्यो ऽतो न करमन्द्रिययराह्यो न रक्षणर्वँि- 
द्वाननुमेयो तो ऽचिन्त्योतो न शाब्द्‌- 
वाच्यः किन्तु सदा य आस्नव्याकार प्रत्यय- 


स्तत्म्ममाणको जगद्रहितो तरदान्तश्ि- 


२९० माणड्क्योपनिषद्‌ 1 


वे मङ्गरमानन्दात्मा हेतशुन्यस्तमकारणक- 


प्रतीतपादत्रयासमकालिर प्रपञ्चोपरक्षिता- 
धिष्ठनतया सिद्ध ॒नि्विदषचित्पदोपल- 
क्षितं चतुथे पादत्रयापेक्षया कट्पितचतु्थ- 
त्वं मन्यन्ते स तुरीयपादः सर्वषामात्मा 
ज्ञेयरचातमसेन म॒मज्ञभिः ॥ ७ ॥ 
निडत्तेरिव्यादया न वात्रकारिकाः ॥ चतुष्पा- 
दत्मानादान्यरूपाद्धमात्रया प्रणवश्चेयन- 
योरभवमाह सोयमिति- 
कर ध ट = 
सायम त्म ऽन्यक्षरमाह्ा- 
५.4 मा 
रोऽधिमाच्र पादामात्राः। मा- 
८ 
चश्च पदा जकार उकार 


मकार इति ॥ ८ ॥ 


स उक्त विधोऽयमात्मा अक्षरं वणमधि- 
कृत्य वण्यमान ओङ्कारः । आत्मपादारच 
तरयो मात्रा अधिह्त्य वण्यमानामात्राः । 
मात्रातमकास्तु पादा अमं इति ॥ ८ ॥ 





[ 


| कि षि | 


मारदुक्योपनिषद्‌ । २४१ 
विभजति जागरितेयादिना- 


रे 


जागरित स्थानो बेदवानरो 
ऽकारः प्रथमा मात्रा ऽऽपरा- 
दिमत्वाद्रा। आभोति ह वे स- 
वान्कामानादिश्च भवति य 
एवं वेद्‌ ॥ ९ ॥ 

श्रुतावादिरादिः प्राथम्यम्‌ । देवटि- 
प्यामुक्तो च सवेत्राऽकारो व्याप्तः प्रथम इच 
वणोनामिति प्रसिद्धं यथा तथा जाय्दव- 
स्था ऽया सवेव्यापी विर्व इति च त- 
स्माटिश्वानरः ब्रणवस्याऽकाराख्य प्रथम 
मात्रा । य एवं विर्वा ऽकारा ऽभेद जा- 
नाति स ह स्फुटं वे निर्चयेनेष्टं रभते म- 
हस्स्वथ्रगण्यश्च भवति ॥ ९॥ 


स्वभस्थानस्तेजस उकारो 


क २ 





२४२ मारदडक्योपनिषद्‌ । 


दितीया मान्नोत्कषादभयत्वा 
द्रा उत्कषति ह वैज्ञान सन्त- 
ति समानश भवति नास्या- 
ब्रह्मवित्कृले भवति य एवं 
वेद्‌ ॥ १० ॥ 
पूवोपेक्षयोत्तरत्वरूपोत्कषस्य पूर्वोत्तरो- 
- | भयपेक्षयोभयस्य॒गमध्यस्थलरूपो भय- 
त्वस्य च हितीययोः स्वभोकारयोस्तुस्य 
त्वात्तेजसः भ्रणवस्योकाराख्यदितीयामा- 
त्रा । हितीयपाद्‌ मात्रा ऽभद्‌ विदुपदेशेन 
| ज्ञान सन्तानं वदर्यति समानो मध्यस्थश्च 
सर्वत्र भवत्यस्य वैश्याश्च ब्रह्मज्ञा भवन्ति ॥ 
सूषुत्तस्थनः ब्राज्ञा मकार 


„® ^ भ 


स्त॒तीयामात्रामितेरपीतेवा । 


मिनोति हइ वा इर्दं सवमपी- 


व्क "ग योगीपिषषिीवयगीषषगिथणिषणीषी भीगी 
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तिश्च भर्वति य एवं येद ॥११॥ 


तिविक्षेप उत्पत्तिरपीतिखयश्च जा- 

ग्रतस्वभ्रयोस्स॒षु्ितो यथा तथा ऽकारोका- 
रयोमकारोच्चारणसमये पुनः प्रणवोच्चा- 
रणसमये च ख्योत्पत्ती प्रतीयेते ततः घ्रा- 
ज्ञः प्रणवस्य मकरराख्यततीयामात्रा । व- 
तीया ऽभेदविदिद्‌ जगस्स्वस्मिन्नेव विक्षि- 
पति पुनस्तछयाधिष्ठनं च भवति । नेदमु- 
पासनत्रय किन्त प्रणवन्रह्मभ्यानेकोपास- 
नस्तत्यथमिदं विभागेन एरु कथनमिति 
बोध्यम्‌ ॥ 9१ ॥ 

विश्वस्यवयाः पञ्चात्रकारिकाः ॥ नादान्लयरू- 

पाद्धमात्राकाल्ञे ऽवयविनः प्रणवस्य निष्पस्या 

ऽवयवभेदा ऽपतीतेश्वाद्धमात्रात्मको अमा 

प्रणवस्तद्रूपश्चाडदवेतत्वादिनोक्तस्तुरीयपाद इ 

ति सफलमाह अमात्र इति- 


अमात्रश्चतुथां ऽव्यवहायः 





२४४ मारडक्योपनिषद्‌ । 
प्रपञ्चोपशमः शिवो देत ए-' 
वमोड्कार आत्मेव संबिशत्या- 
त्मनात्मान य एव वेद्‌॥१२॥ 

एवमुक्तप्रकारेण जगदात्मा प्रणव आ 
त्मेव्युपास्यमात्माधिष्ठानकतया भ्रणबोना- 
त्मातिरिक्तः कश्िदित्यात्मेव केवर इति 
विज्ञेयं घा । य एवं सकरुमदेत चितं जा- 
नाति स रज्ज्वां सपे इव संविदाति कल्पि- 
तात्मनाचिदात्मभावे प्रयातीति भावः॥१२॥ | 

ओङ्ारमिलयायाः षडत्रकारिकाः ॥ 
दययाऽनन्तरामस्य सदुभन्थोयसुंम्मितः । 
श्रीस्वाभिमास्करानन्वैः काश्यां मारड्क्यवेद्‌ के॥१॥ 
कृशामद्धीः क भाष्येण क वेदान्ताब्िमन्थनम्‌ । 
तथाप्यघरितं किंवा गुरुदेवदयालवे ॥ २ ॥ 


इत्युपनिषतप्रसादे माण्डूक्योपनिषत्‌ ॥०॥ 
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॥ ओगणेख्याय नमः॥ 
वच्मि किञ्चिच्चितं चित्वा माण्ड्क्यवि- 
षयाः प्रति । भाष्यान॒सरणप्राप्ता गोडपा- 
दीयकारिकाः ॥ 9 ॥ 
अथ गोडपादाचायों मारड्क्योपनिषदमव- 
लम्ब्य मुमु्लुजनोपकाराया ऽऽगमपधानोपायनि- 
रूपणनाखिलद्धेतावस्तुत्वप्रतिपादनेन तत्सिद्धा 
इदवेतसमथनेन तदिरुद्धा अैदिकविवादाभ्भिमु- 
खोर्मुकालातप्रशु्मनिरूपणेन चाऽऽगम वेतभ्या 
दवैतालातशान्तिसभाख्यपरकरणचतुष्टयंरिनाय। 
तत्र तावन्माण्डुक्यादावात्मनः स्थानवुद्ऽव- 
स्थादिभेदेन वि श्वादिसंज्ञाभवसुक्तं तथाप्य- 
नुभूयन्ते ऽवस्थादयो भिन्नामयेति भतीतेस्स- 
वातिरिक्तः साच्येक एव चिदात्मेलयाह वहिः 
9, अ 
वहिः प्रज्ञो विभुविशो द्य 
न्तः प्ञस्तु तेजसः । घनपर- 
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लस्तथाप्राज्न एक एव चधा 
स्मरतः ॥ १॥ 


एक एवात्मा जागरिते वहिः स्थर्देहा- 
दो प्रज्ञानवान्‌ हि यतो ऽतो विभुव्योपको 
विर्वस्तथा स्वत्रे तेजस्यन्तःकरणे प्रज्ञान- 
वानिति तेजसः सुषु वज्ञानतमोऽभिभू- 
तव्वात्सवेस्य सघनी भूताखिर ज्ञानवानि- 
वातः प्राज्ञ इति त्रिधा स्खतः। संज्ञास्था- 
नान्यदीयावस्थादिना न करटिचल्खोकेमि- 
यत इति निविरोष आत्मेति भावः ॥ २॥ 
एकन्र वुद्यवस्थायांचनिधाववेपि यथात्मन एकत्वं नि- 


(ध, भ (र 


विवाद तथोक्तन्निधावपीलयाश्यनाह दक्षिशेति- 
दक्षिणाक्षिमुखे विशो म- 
 नस्यन्तस्तु तेजसः । आका- 
शेच इदि पाज्ञखिधा देहे 
 वयर्बस्थितः ॥ २ ॥ 
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[ कष क ति 


 वामाच्छक्तेराधिक्यादक्षिणनिदशः। द्रष्ट्‌ 
त्वे विश्वस्य विदरोषतः प्रतीतेवोद्यकरणो- 
परक्षणतयाक्ि निर्देशः । मुखं चेन्द्रिया- 
णां स्वस्वविरोष सामथ्यवद्धागः। दक्षिण- 
नेत्रताराये दर्रा विश्वः स एव निरुद्धकर- 
णो टषए्टायथोन्वासनामयान्मनस्यन्तरेवस्म- 
रँस्तेजसः मनोव्यापारं च विहाय हदया- 
कारे प्राणमान्रव्यापारः स एव प्राज्ञ इति 
त्रिधा व्यवस्थां प्राप्नोति स्थूख्देहेभिमा- 
न्यात्मा ॥ २॥ 
भोग्य अेविध्यमाह विश्च इति- 


विश्वो हि स्थुरभृड्‌ नित्य 
तेजसः भरविविक्तभकर्‌ । आ- 
नन्दभक्‌ तथा पार्नाखा भो- 
गे निबोधत ॥ २ ॥ 
पदार्थः सुख दुःखं वा मोगः। पदाथोश्च 
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मोतिकामनोमया वा । प्रविविक्तं मनोभयं 
सृक्ष्मम्‌ । आनन्दिनावपि विश्वतेजसो त 
थापि बहुबाह्याऽऽन्तर व्यापारितया दुःखम- 
यवेवेति प्राज्ञ एवानन्दभग्‌ जागरितेपि ॥ 
भोग्यभदाद्धोक्तेणां तसेच्विध्यमाह 


स्थूलमिति- भवि - 
स्थूलं तपंयते विश्वं पविषि- 


त्तं तु तेजसम्‌। आनन्दश्चत- 
था प्राज्ञं निधा तुति निबवो- 
चत्‌ ॥ ४॥ 

स्थूखमोग्यपदाथः स्थूखभिमानि विदवं 
। ठक्तं करोतीत्यायथंः ॥  ॥ 
| भोक्छृणां भोग्यानां चेकतवन्ञानस्या मुख्य फल 


कि पि = क 


माह नष्वात- 
निषु धामसु यद्धोग्यं भो- 
कायश्च प्रकीतितः । बेदेत- 
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क कर 

द्‌ भय यस्तु सभज्जाना न्‌ 
( क क, 
ख्प्यत ॥ ५ ॥ 

धामसु जायदादिषु स एवाहमिति प्रती- 
तेविश्वादिमोक्तृणामेकलत्व मोग्यलेन स्थू- 
खदिभोग्यानामेकत्वम्‌ । उभयमेतदेकत्वं 
यो जानाति स मोगयुक्तोपि न रागहेषा- 
दिना स्वभावाचच्युतो भवति ॥ ५॥ 
षष्ठमन्त्रे जगदयोनितवेनस्तुतः भाज्ञस्तत्र भागु- 

त्पत्तेः कायसत्तामोपाधिकं कारणभदं चाह 

भमव इति- 
। () 
प्रभवः सवमावाना स्ता 


~ ~ ( 


मिति विनिरचः । सवै जन- 
यति प्राणदचर्तांशृन्पुरुषः प्र- 
थक्‌ ॥ ६॥ 


पूवेतो रज्ज्वात्मना सन्नेवाहिरज्ञाने- 
नोत्पद्यते तथा सतामेव्र सवेकायोणामु- 


२२ 


२५० मारड्क्यकारिका । 


त्पत्तिरिति निश्चयः अतएव बन्ध्यासुतो 
न जायत इति भावः । अथ यद्यपि स- 
कटाधिष्ठानोपादानं चिदेव तथाप्यऽना्य- 
ध्यस्तमायोपाधिप्रधानं चिद्रह्य भ्राणस्सर्व- 
मचिद्टस्तु जनयति। चिद्रूपा अंशवः किर- 
णा इव ये चिदाभासा इति यावत्‌ ताम्पुरु- 
षो विम्बब्रह्मचिज्जनयतीति विवेकः ॥६॥ 

अयं च वचिदचिद्धिभागो ज्ञदृष्व्या न विवेकि- 

दृष्ट्येलयाह विभ्तिमिति- 
(>. ग 
विभूतिं पसव त्वन्ये मन्य- 
भ चिन्त ॥ 
न्ते. सृष्टिचिन्तकाः । स्वभ- 
४० सृधिर्न्यो र ^ क्‌ 

मायासरूपेति खष्टिरन्येविक- 
स्पता ॥ \७॥ 

अन्ये केचित्सुष्ठिगतचित्ताः प्रसवमुत्पन्न- 
मिमं जगत्पदाथ त्वीडवरस्य विभृतिमे्वयै 
मन्यन्ते केश्चित्तसृष्टिरियं स्वप्नसदशीतिवि- 

कस्पं नीता कैश्चित्तु नटमायातुस्येति ॥७॥ 
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इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरि- 
ति सृष्टो विनिदिचताः। का- 
खात्पसूति भूतानां मन्यन्ते 


काठचिन्तकाः ॥ ८ ॥ 
सत्य्छकस्पस्य प्रभोरिच्छेव स॒षटिरिति 
केचिष्सुष्िचिन्तकाः कारत्युष्ठिरिति ज्यो- 
तिविदः॥ ८ ॥ 
अथ पृवा्धैन खष्टिफले मतभेदसुत्तरा्देनो- 
्ाखिलमतद्षणं च स्वसिद्धान्त्रेनाह 


भोगाथमिति- 
~ 


भयाय दृहर्त्यन्य ऋ 


€ (५ 


धामात चापर। बवस्यष स्व- 
भववाज्यसात्तकामस्य का स्व 
दा॥९॥ 


अप्रकामस्याखण्डवचिदानन्दसरूपस्य का 
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वाञ्छान कापि सम्मवतीत्यथः अय मा- 
| वः कीडाभोगसुष्टिस्वविभूतिख्यापनविषय- 
केच्छा ऽभवेकीडदिचतुष्टयासिद्धिः भा- 
नेऽमानेन जगति भानेन जागतवेन काट- 
स्य जगद्धेतुतलासिद्धिः स्वाप्रमायिकपदाथे 
स॒ष्ेरप्रसिद्या जगवत्युष्टौ तत्सादश्योक्तेर- 
सिद्धिरिति तस्मादयं मासमानः प्रपञ्चो 
देवस्य परमासन एष स्वभावो माया। त- 
थाचेच्छादि सर्व बोधात्मनि भात मायिकं 
माया तु मायेव न किञ्चिदिति निष्कषेः ॥९॥ 
मायिकपादत्रथ मासडक्यषड्मन्त्रोक्तमित्यु- 
तां ससममन्त्रोक्तचतुथपादममायमिलाह 
निष्त्तरिलयादिना- 
कपा £ थ | 
[नदत्तः सवदु "रतानाम 
क 
श्नः प्रथर्न्यय | अतः 
। अ यों | कभ 
सवेभावानां देवस्तुर्यो विभुः 
स्प्रतः॥ १०॥ 
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@ कर क 


तर्यो विर्वादयपेक्षया तुरीयोदेवर्चिदात्मा 
ज्ञातस्सन्सवेदुःखानामध्यात्मादीनां जगदा- 
त्मविर्वादीनां निरत्तेरीशानः प्रभुरित्यथेः । 
निटत्तौ हेतुरधिष्ठानत्वादिति यावत्‌ । अ- 
व्यय एकरसः। सवेभावानां विर्वादिपादा- 
नामदेतः एकमधिष्ठानम्‌ । विभुग्योपकः 
स्ढतस्तञ्ज्ेः ॥ १० ॥ 


कायंकारणबद्धी ताविष्येते 
विश्वतेजसो । पराज्ञः कारण- 
बद्धस्तु दरौ तो तुर्येन सिध्य- 
तः ॥ ९९॥ 

प्राज्ञो ऽधिष्ठनाज्ञानमात्रोपाधिकः वि- 
इवतेजसौ त्वऽज्ञानतत्कायस्थूरसृक्ष्मघ्र- 
पञ्चोभयोपाधिको । तुयं तूकविधे तावऽ 
ज्ञानतत्का्योपाधीनसंभवतः मरीचिकोदके- 
न मूरिव न कदापि सोपाधिविरवादिभिः 
रुठर्यते तुरीय इति भवेः ॥ १३ ॥ 
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काथकारणान्यां विश्वतेजसयोषद्धतमति- 

स्फुटमित्युपलक्षणतया पाज्ञस्य बन्धस्तुरी- 

ये तदसम्बन्धश्चानुभवाननुभवलसिद्ध इ- 

त्याह नेति- 
नाह * ब 

नात्वयान न पराइचव न स- 

4 | 
त्यं नापि चाचतम्‌। पराज्ञः कि 

6 $, ८ 

चन सवात्त तुय तत्सव क्‌ 
सदा ॥ ९२॥ 

सुषपोहं न किञचिदवेदिषमित्यन्‌स्खति- 
सिद्धानुभवासप्राज्ञः कारणीभूता ज्ञानवान्‌ । 
तुयन्तु तेषां घ्राज्ञादीनामज्ञानादीनां च स- 
वेषां दष्टुसल्लिरूप सदा सर्वावस्थाप् न 
च तत्राज्ञानमनुभूयते अथवा तुर्यं तेषां 
सवेषां यादृक्‌ बोधस्तद्रूपं सदा न च 
तच्र सूर्य इव तमोरूपमज्ञानं सभवतीत्य- 
थः ॥ १२॥ 

अतएव किचित्साम्यनापि न तुरीये वन्ध- 





मारड्क्यकारिका । २५५ 
शुङ्केत्याह देतस्येति- 
देतस्याग्रहणं तुस्यमुभयोः 
परा्ततुययोः । बीजनिद्रा यु- 
तः प्राज्ञः सा च तुर्यन वि्य- 
ते ॥ १३॥ 
देताभर्ततितोल्येऽपि शुदस्वचिद्रूपा- 
¦ ज्ञाननिद्रायतैः ब्राज्ञस्त॒य तु स्वयप्रकाश- 
चिद्रूपमिति विषः । वीजस्वोक्तिः पुन- 
जोथदादिदेतप्रतीतिहेतुतानिद्रायाः॥१३॥ 
उक्तमेव स्फुटमाह स्वप्रति-- 
स्वभ्रनिद्रायुतावाद्यो भाज्ञस्‌ 
त्वस्वमरनिद्रया । न निद्रां नै- 
व च स्वपनं तुरथे परयन्ति नि- 
हिचताः ॥ १४ ॥ 
अन्यस्मिन्नन्याववोधः स्वनः सदस्त्व- 


२५६ मार्ड्क्यकारिका । 


नववोधो निद्रा तभ्यामातव्मन्यनात्मदेहा- 
दिप्रपञ्चनिश्चयित्वेन सदात्मा निर्चयि- 
त्वेन चोभो विर्वतेजसो यतो प्राज्ञस्त्‌ नि- 
दयेव । तुर्यं चिदात्मनि न परयन्त्यभयं चि- 
वात्मज्ञा असम्भवादिति भावः ॥ १९ ॥ 
स्वभनिद्रयोलच्चणसमयो तुथबोधसमयं 
चाहान्यथेति- 
ॐ (५ 
अन्यया ग्रह्यतः सत्रा न 
[ कद £ 
व्रा तत्वमजानतः । वषयाः 
०. क क्षीणे ॐ द्म 
से तयोः क्षीणे तुरीयं पदम- 
०९ 
रनुत ॥ ९५. ॥ 
शून्ये हव्यऽन्यथा हस्त्यादि बुध्यते त- 
दा पसः स्वप्नो यदाचन किञचिदस्तु बुध्य 
ते तदा सुषुर्िनिद्रेति पृवाद्योथेः प्रकृते तु 
तयोः विर्वतेजसाख्यकायेस्यदेहायन्यथा- 
ग्रहणचित्त्वाऽगरहणरूपेविपयोसे वेपरीत्ये 
प्राज्ञाख्यकारणस्य चित्तवाऽयहणात्मक के- 


मारुड्क्यकारिका । २५७ 


वरनिद्रारूपे विपयोसे नष्टे त॒येपदं रभते १९ 


विपयौसनाशतुयपदलाभयोरहैतुबोध इल्या- 
हानादीति- 


( कभ नि 
अनादमायया सता सद 
थ ट क ® 
जवः प्रबुध्यत । अजमानद्र- 
कके, $ 
मस्वप्नमदृत बुध्यते तदा १६. 
= मिथ्या्थवोधात्मा ऽनवबोधयुतः 
प्रवुध्यते स्वयं वा केनचित्तत्वमसीत्यादिना 
मायाऽमायविवेकं रभते तदा मायिकेषु स- 
चिरचयं विपयोसं त्यक्त्वा ऽन्यथाय्हण-तखा 
ऽग्रहणरूपस्वपनिद्राराहितमतोऽजमदेतम- 
जमात्मस्वरूपं तुरीयं निरचिनोति ॥ ३६॥ 
मायिकेषु सलत्वाऽभावनमेव विपयांस्नाशुः 
शिष्टसाति सन्निश्चय एव तुयंपदलाभ इति 
स्पष्टयति प्रप्डति- 


प्रपञ्चो यदि विदयेत निवर्तै- 













दभ्र माण्डूक्यकारिका ¦ 


तन संशयः । मायामात्रामेदं 
देतमद्ेतं परमाथंतः ॥ १७ ॥ 


दतं स्यार्ताहि तन्नारोपि स्याद्या माया 
सा त॒ मानास्त्येवेति बोधमात्रे रज्ध्रुटक्य 
मावोपि नेति मावः॥ १७॥ 


यथा सर्वं दतं तथा गुरुशिष्यशाखदरेतमपि 
मिध्यैव मायिककलस्पितस्वादद्रेतमेव तु स- 
न्मायाविवदिदयाह विकल्प इति- 


विकस्पो विनिवर्तेत कल्पि- 
तो यदि केनचित्‌ । उपदे- 
शादयं वादो ज्ञातेदेतं न वि- 
यते ॥ १८ ॥ 

कल्पितपुरुष कल्पितग्रहादिवद्गवोदि 
विङत्पोपे कलिपितशचेनिवतिष्ययव । क- 
देत्यपेक्षायामाह्‌ । स्वप्रसृचितपदार्थोपर- 





= [  ' त 


ज्धिवदुपदेश्चादधिष्ठानचिदात्मनि ज्ञाते स- 
न 
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त्यय गरुशिष्यसम्बादोपि निवतिष्यतीति ` 
सिद्धं हेतं नास्तीति ॥ १८ ॥ 
अथाष्टमादि मारड्क्यचतुमन््ोक्तमात्म ष- 
णवाऽभदं तत्पादमात्राऽभेदं च सफलं प- 
अभिराह विश्वस्येलयादिभिः- 


विश्वस्याऽत्व विवक्षायामा- 
दिसामान्यमुत्कटम्‌ । मात्रा 
संप्रतिपत्तोस्यादाप्तिसामान्य- 
मेवच ॥ १९॥ 


अत्वाविवक्षायां नामा ऽकारमात्रा संघ्र- 
तिपत्तो विरवाऽकारयोरभेदारोपे इत्यथे 
आदिव व्या्षिश्चेतिद्ययं चयोस्समानमिवये- 
` तत्सामान्यमेवोत्कटमभिव्यक्तं कारणम्‌ स- 
मता च विश्वाऽकारादीनां मन्त्रा स्फुट 
मुक्तेति तत एवावसेया। एवमभिमकारिक- 


योरप्यथेः ॥ १९॥ 
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तेजसस्योत्वविक्ञान उत्क- 


षां टरयते स्फुटम्‌। मात्रा सं- 
प्रतिपत्तोस्यादुभयव्व तथावि- 
धम्‌ ॥ ५० ॥ 

तेजसो कारयोरभेदे उत्कषं उत्तरत्वम्‌- 
भयत्व च साम्यं स्फुटं द्यते ॥ २१ ॥ 


मकारभावे पराज्ञस्य मान- 
सामान्यमुत्करम्‌ । मात्रा स- 
परतिपत्तो तु लयसामान्यमे- 
वच॥२१॥ 


प्राज्ञस्य मकारतवे नाम मकारमात्रा- 
भावनायां मनस॒त्पत्तिखेयर्‌च साम्य नि- 
मित्तं स्फुटम्‌ ॥ २१॥ 
पादमात्रा भद निश्चयफलमाह निष्विति- 


[1 


त्रिषु धामसु यत्तल्यं सामा- 


माणडुक्यकारिका । २६१ 


म क (५ 


ग्य वत्त नश्चतः। स पूज्यः 


सवभूताना वन्दयश्चव गहा 
¢ ५ ए व 
सनः॥ <९॥ 
जाय्रदादयवस्थासूक्तं पादमात्राणा सा- 
म्यं यो जानाति तत्र दद्विश्वासश्च स 
खोके पूजनीयो बन्दनीयो महामुनिब्रह्यवि- 
च्च भवति ॥ २२॥ 
सामान्येन पादमात्राऽभदं ज्ञात्वा मा्रा- 


पाधान्यन पणवस्य ध्यातः फल वशयदत्य- 
कार इति- 


अकारो नयते विश्वमकार- 
श्चापि तेजसम्‌ । मकारश्च प्- 
नः पान्तं नामभरे वियते ग- 


तिः ॥ २३ ॥ 


प्रणवध्याने प्राधान्येन विषयीभूतो ऽका- 





कनन 
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रो विश्वं वैश्वानरं प्रापयति एवमुकारस्ते- 
जस हिरण्यगभम्‌ मकारः प्राज्ञमव्याङत- 
म्‌ । अथ मकारोत्तरं नादात्मकाद्मात्राभि- 
व्यक्तिसमये निष्पन्नप्रणवे मात्राणामप्र- 
| तीदा ऽमात्रे तुरीयात्मव्वेन निरिचिते ऽख- 


र (~ 


ण्डपरिपणेचिन्माचनमावतया न तस्य मा- 


© 


वयितुः कचिद्गतिः संभवतीत्यथेः ॥२३॥ 
अथ मारडक्यान्तिममन्त्राथमुपपादयति वै- 
शब्येनोङ्ारमिलयादिषद्भिः- 


ओडर पादशो विद्यात्पा- 
दामा्रा न संशयः । ओ- 
ङ्गरं पादशो ज्ञात्वा न फि- 
चिदपि चिन्तयत्‌ ॥ २४ ॥ 
पादा माव्राश्चाभिन्ना इव्युक्तं न तत्र सं- 


दायः पादेक्यंचन्रह्य मात्रेक्यमोङ्ारः प- 
वे चोङ्ारं पादशो ब्रह्मवियात्‌ ओङ्रे च ¦ 


मारद्क्यकारिका । २६३ 


पादमात्रा बुद्धिहीन केवखब्रह्मबादेविषयी- 
कृते कृताथत्वान्नान्यद्भावयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

उक्तरीया कताथत्वमेवाह युज्जीतेति- 

(भ न 

यज्जातं ब्रणव चतः भण 
क ~ £ क (५ 
वा ब्ह्यान भयम्‌ । ब्रणव न- 

# ¢ क 

त्ययुक्तस्य न भय वदयत क 
{~ 
चत्‌ ॥ ५ ॥ 

यतः प्रणवो जगद्भयहीनं ब्रह्मातः पर- 
णवे मनो युञ्जीत तथा च ब्रह्ममयस्य न 
भयं न जगत्‌ ॥ २५ ॥ 


सार्दैन सवोत्मतमद्धंन ज्ञानफएलमोङ्कार- 
स्याह प्रणव इति- 


प्रणवो ह्यपरं ब्रह्य प्रणवश्च प्रं 
 स्खतः। अपूर्वाऽनन्तरो ऽबाद्यो 
इनपरः प्रणवो व्ययः॥ २६॥ 


२६४ मारड्क्यकारिका । 


हि हतो निश्चये वा । अपरं ब्रह्महिर- 
ण्यगभेः परं परब्रह्म अपृवों कारणो ऽनप- 
रो कायौ तो ऽवाद्यो ऽन्याथंहीनो तो ऽन- 
न्तरो भेदशन्यो तो ऽव्ययः प्रणवः ॥२६॥ 

€ = (~. € क 

सवस्य प्णवद्यादमव्य 

ध. रे $+ (~ 
सन्तस्तथव च । ष्व ष्द बर- 

+ ५ ~ ध प 
णव्‌ ज्ञाता व्च्त तद्नन्त- 
रम्‌ ॥ ९.9 ॥ 

नटवदखिरुमायिकप्रपञ्चस्यायन्तमध्य 
प्रणवः प्रपञ्चो न किञचेदस्तिति भावः 
हि निशितमिदं यतो वाऽतः एवद्येव- 
मेवोक्तप्रकारकं प्रणवं ज्ञात्वा ऽनन्तर ज्ञा- 
नोत्तरक्षणे तदुक्त. प्रणवस्वरूप ब्रह्म भ- 
वति ॥ २७ ॥ 


प्रणवब्रहेषिति ष्यातुस्सदा सन्निहित एव फ- 
लदः पणव इति सूचयन्नुक्तमेव परकारान्त- 


मारड्क्यकारिका । २६५ 


मान्यानि ाोनवकककन ५ 


रेख वेशुब्यायाह प्रणवमिति- 
प्रणवं हीश्वरं विद्यात्‌ सवस्य 
ददि संस्थितम्‌ । सवेव्यापि 
नमोङ्कारं मत्वा धीरो न शो- 
चति ॥ २८ ॥ 

प्रणवः सवेहस्स्थेर्वर एवं चिदात्मते- 
न व्यापि प्रणवभावनानिर्चयान्जगदन्ध- 
नञ्ोको न ॥ २८ ॥ 
मणवब्रह्मज्ञं स्तोयमात्र इति- 


अमात्रोऽनन्तमा्रश्च देत- 
स्योपशमः शिवः । ओङ्ा- 
रो विदितो येन स मुनिर्नेत- 
रो जनः ॥ २६ ॥ 


मात्राविभागशुन्यस्तुरीयो सख्यपदाथे- 
स्वरूपस्तदुपशमस्वरूपरचातस्सदा रिवः 


3 ४ 
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प्रणवइति यो वेत्ति स एव परमा्थतचम- 
ननकता जगतीति ज्ञेयम्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्यागम भरकरणम्‌ ॥ ० ॥ 
मारडुक्यागमोक्तपरमात्मतत्वावगमोपायक 
दवेतोपशमग्याख्याय युक्तितोपि देतवेतथ्य- 
मवधारयितुमुपक्रमते वेतथ्यमिति- 
वैतथ $ ९४ ® 
य॑ सवंभावानां स्वपर 
५ | कद 
आहमनीषिणः । अन्तः स्था- 
१, ‡ ् 
नत्त भवाना सइतत्वन ह~ 
त॒ना ॥ ९॥ 
सवत्र टृष्टाथानां वेतथ्यं मिथ्यात्वम्‌ कुतः 
तेषां देहमय्ये स्थितेः देहमभ्यस्थानं च ह- 
द्ये संतं संकुचितम्‌ । गिरिसमुद्रादी- 
नां तत्र स्थित्यस्मवादिति भावः ॥ 3 ॥ 


ननु न हदि हरस्स््यादि पश्यन्ति किन्तु 
गियोदिदेशे तत्राहादीधैत्वादिति- 


अदीधत्वाच्च कारस्य ग- 


| मारदुक्यकारिका । २६७ 
् दे [> र्घा ९ ते 
त्वा दराच् प्रयात । बात 
वै (~ मन्दे = 
बुद्धश्च वे सवेस्तस्मिन्देशे न 
( क क 
विद्यत ॥ ‰॥ 
तत्तदेशे गत्वा न तत्तत्पश्यति कृतः का- 
` छस्यास्पत्वात्‌ बहुकारगम्यदेश्स्थ राय 
नानन्तरमेव परयति यत इत्यथः किंच दूर- 
ग परयन्नाशु प्रतिवुद्धोजाय्रटृष्ठदेशेनोपर- 
भ्यते किन्तु स्वापदेरा एवातरच ॥ २ ॥ 
उक्तेथं श्रुतिमाहाभावश्चाते- 


अभावश्च रथादीनां श्रय- 
ते न्यायपवकम्‌ । वेतथ्यं ते- 
न वे पराप्त स्वप्र आहः प्रका- 


शितम्‌ ॥ २॥ 


स्वप्रे रषएानामभवो मिथ्यात्वं यन्ते 
च न तत्र रथानरथयोगा इत्यादिना । य 
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यपि वैतथ्यं न्यायपूवैकं युक्तिसिद्ध तथा- 
प्युक्तयुक्तेदेतुना प्राप्तं वे सिद्धमेव स्वतरे मि- 
थ्यात्व श्रुत्यापि प्रकारितमुक्तमित्याहः यु- 
क्तेसिदधोप्यथों ऽपोरुषेयश्चुत्यानुदि तीति ₹- 
ठ इति मावः॥२॥ 
प्रसाधितं स्वाप्रवेतथ्य दृष्टान्तयलन्तरिति- 
अन्तः स्थानात्त॒ भेदानां त- 
स्माज्जागरिते स्मतम्‌ । यथा 
तत्र तथा स्वभे सेच्रतत्वन भि- 
हि 
दत्‌ ॥ ४॥ 
तस्मास्स्वघ्टष्ठस्य मिथ्याखसिद हैतो- 
येथा तत्र स्वप्रे तथा जागरितेपि मेदानां 
देहादिपदाथोनां मनोमयवेनाऽन्तः स्था- 
नादेव हेतुना वैतथ्यं रतम्‌ न चैतावता 
जाय्स्वघ्ा ऽभेद: स्वप्रहि संकुचितपदा- 
थेदेदरात्वेन भेदोरित जायदेशास्तु तत्तत्‌ प- 


क कि 


दा्थोचितवेतव्येन कलिता इति भावः ¢ 








मारड्क्यकारिका । २६६ 
वस्तुतस्तु जायत्स्वभ्रयोरभेद एवेत्याह स्वमेति- 
स्वमजागरितस्थाने दैक- 
माहुमनीषिणः । भेदानां हि 
समत्वेन परसिद्रेनेव हेतुना ५ 
प्रसिद्धं मिथ्यात्वं जाग्रस्स्वप्नपदाथाना- 
मिति समताञ्जाय्स्स्वघ्रावेकमाहुः ॥ ५ ॥ 


जायत्पदाथानां मिथ्यात्वे हेत्वन्तरं 
सूचयल्यादाविति- 


आदावन्ते च यन्नास्ति व- 
तमानेपि तत्तथा । वितथेः स- 
रशाः सन्तो ऽवितथा इव छ- 
क्षिताः॥ ६ ॥ 

यद्रज्जुसपादि पूवे परचाच्च न भवति 
तत्मरतीतिकारेपि तथा नास्त्येव । इटा 

एव तु जायत्यदाथां जपि। परन्तु सत्याइव 
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प्रतीयन्ते एतदपि मिथ्यामात्रे समानमि- 
ति भावः॥ ६ ॥ 
नन्वन्नादयस्तसिच्तुन्निच्त्यादिफलका इति 
न मिथ्याभूता इयत आह सेति- 
क च. = 9 अ (५ 
स प्रयाज्नता तषा स्वनतः 
प्रतिपद्यते । तस्मादायन्तव- 
त्वेन मिथ्यैव खट्‌ तेस्छताः ७ 
तेषां जायत्पदाथानां या प्रयोजनवत्ता 
टा सा स्वघ्रे न भवति श्रशाभकता सुप्तः क्ष- 
धातो भवति स्वघ्रे स्वघ्नमुक्ताऽऽशु प्रतिवु- 
ड इवं यतः । प्रयोजनमपि मिथ्येव स्वप्र 
इवेति भावः । तस्मादायन्तवचखस्य तुल्य 
त्वात्तेजाभ्रदथां अपि मिथ्यैव ॥ ७॥ 
यदि दृष्टमेवदुश्येत स्यात्तर्हि मनोमयः स्वपो 
मिथ्या नेवमस्ति स्वचतुशजत्वादेरपि दृष्टेर 
आहापुवेमिति- । 


अपू स्थानिधर्मो हि यथा 


मारड्क्यकारिका । २७१ 


स्वगनिवासिनाम्‌ । तानयं परे- 
क्षते गत्वा यथेवेह सुशिक्षि- 
तः ॥ ८ ॥ 

यदपुवै चतुभुजत्वादि न तदास्तवं स्व- 
रूपं किन्तु स्वघ्नस्थानगतजीवधमः । य- | 
था स्वगेगतानां सहखनेत्रलादयपूवेम्‌ त- 
था च यथा यागादाविन्द्रादि भावनया शि- 
क्षितो यजमानः स्वगं गला सहसखाक्षत्वा- 
दि प्रेक्षते तथा जीवो जाग्रहृष्टश्रुतवासन- 
या ऽदष्टोदूबुद्धया स्वभ्नस्थानं गत्वा तान्म- 
नोमयानेव चतुभजादि पदाथान्पर्यति त- 
था च जाग्रन्मिथ्याले सुस्थः स्वप्रोदष्टान्त 
इति भावः ॥ ८ ॥ 
सन्तु ्रगतृष्णाद्या मिथ्यामिभ्याव्वन व्यवहूुताः 
कथ पुनघंटादयः सत्यत्वन व्यवहृताः इलया- 

शङ्क्य स्व्नवदेवेव्याह स्वभ्रेति-- 


स्वभवृत्तावपित्वन्तश्‌चेत- 


२७२ मारड्क्यकारिका । 





९ 

सा कल्पितन्तसत्‌ । वहिश्‌- 
क ५ $ कू श क 
चता ग्रहति स्त दद वतस्यम 

को ॥ ^ 
तयाः ॥ ९ ॥ 

अन्तमेनस्येव कट्पितं मनोरथादि मि- 
थ्या वहिरुचक्तुरादि हारा चेतसा गहीतं घ- 
टादि सदिति स्वप्नवृत्तो स्वप्नस्थनेपि तु- | 
ल्यं तथाप्यतयोः सदसचचाभ्यां व्यवहतयो- 


रुभयोरपि मिथ्यावं दृष्ठ जार्ाति बाधात्‌ ९ 
दाष्टान्तिकमाह जायदिति- 


जाग्रदुव्रत्तावपि त्वन्तदचे- 
तसा कल्पितन्त्वसत्‌ । बहि. 
रचेतो गृहीतं सद्युक्तं वेतभ्य- 
मेतयोः ॥ १० ॥ 
स्वप्नेदव जायत्स्थानेपि सत्या सत्यतवाभ्यां 


| तोक 


व्यवहतयोमनोमयवा ऽविरोषत्परमाथे स- 
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च्चिति मनोख्येवाधददोनच्चि वेतथ्यं थु- 
क्तमुचि तमेवेत्यथेः ॥ ३० ॥ 
शृङ्कते उभयरिति- 


(रि वैतथ 


क ® अ # 
उभयोरापे वैतथ्यं भेदानां 
(९ 
स्थनयोयादि। क एतान्वध्य- 
=, अ =, शर = = 9 > 
त॒ मदान्‌ काव तषा वक 
र्पकः ॥ ११ ॥ 
जाम्रस्स्वप्नोमयस्थसवोथानां मिथ्यात्वं 
यदि तहि कः पूवेसि दः स्थानान्तरे मिथ्या- 
थान्वुभ्यते स्मरति तत्कारं वा बुद्ध्वा वि 
कस्पको रचयति न कोपीतीष्टापत्तौ तु शु- 
न्यात्मवादो वदतो व्याघातादयुक्तः स्या- 


दिति भावः ॥ ११ ॥ 
समाधत्त कल्पयतीति- 


कल्पयत्यात्मनात्मानमा- 
त्मादेवः स्वमायया । स एव 


२५ 
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बुध्यते भेदानिति वेदान्तनि- 
श्रयः ॥ १२॥ 
देव आत्माचिदात्मा यः स एव स्वपरक- 
स्पनस्मथया ऽनादि चिदधिष्ानकया स्व- 
स्यमायया स्वभावेनात एवात्मनाऽऽलमस्व- 
रूपेणदारा ऽऽत्मानमेवोपादान निखिटमे- 
दान्करोतिस्मरतिच स्वप्ने इवासिव कठका- 
धैकरणतस्स्मरणतदभावादीति भावः॥१२॥ 
कल्यनाप्रकारमाह विकरोतीति- 
वकरत्यपरनन्मकवानन्त- 
अक (कर्‌ (५ 
[रचत ज्यव्स्थतान्‌ । न्यः 
तोँदरच बहिश्चित्त एवं कल्प- 
यते प्रमु: ॥ १३ ॥ 
अन्तश्चित्ते मायास्यचित्तमध्ये पूवे व्यव- 
स्थितन्कुखार्चित्त इव नामरूपाभ्यामभि- 
व्यक्तानपराञ्जगसदाथोन्पुनः करदण्डादि 





मारड्क्यकारिका । २७५ 


व्यापारेण वाञ्चघटादीनिव तादक्‌ संकल्प 
रूपमायाव्यापारेण नियतान्नियतकारुस्थि- 
तिकान्विकरोव्युपाद्यति वहिश्ित्तो ऽनात्म 
चित्त ईरा एवं करोति चादनियतान्स्वप्न- 
पदाथोदीनप्येवं सकस्पमातरेणेव करोती- 
त्यथः ॥ १२ ॥ 

तस्मात्संकस्पभदेन भिन्ना इवापि स्वाप्ना इ- 

वैव न जायत्स्वभ्रपदा्थयोर्वैशेष इत्याह 

चित्तकाला इति- 


चितच्तकखदहयरन्तस्तु दय 


काटार्‌च ये बहिः। कल्पिता 
एव ते स्वे विशेषोनान्यहे- 


तुकः ॥ १४ ॥ 

अन्तहेदि सकस्पकारमत्रस्थितिकाये 
तथा वहिजगति यावददेतकारस्थायिनो ये 
ते सर्वै कल्पितव्वेनाविरेषाः नान्यहेतुना 


तेषु विदोषः करचनेत्यथंः ॥ १४ ॥ 


२७६ मारड्क्यकारिका । 
इन्द्रियनिवन्धनो हि स्फुटत्वाऽस्फुटत्ववि- 
शेष इति नायं सयमिध्यात्वहेतुरिव्याहा- 
व्यक्ता इति- 

द । क | 
अब्यक्ता एव येन्तस्तु स्फ्- 
अ १९ ९ 
द ष्व च य वाहः । काटप- 
ध नह (= क 

ता एव ते सर्वे विशेषस्त्वि- 

. क 
न्दियान्तरे ॥ १५ ॥ 

अन्तरन्तःकरणे ये स्वाप्नांदयः। वहि- 
इचक्ञुरादि देशे घटाद्यदच ये तेषु कस्पि- 
तत्व तुर्यम्‌ । वस्तुतस्तु व्यक्ताऽग्यक्ततव- 
विदेषो मिथ्याभूते स्वप्नपदाथोदावषीलय- 
किञ्चित्करो विदोष इति भावः ॥ १९५ ॥ 
अस्तु कल्पितत्वात्‌ सर्वं मिभ्याकल्पनैव तु तावत्‌ 

 कथमिदयत.आह जीवमिति- 


जीवं कल्पयते पूवे ततो भा- 
वान्प्रथग्विधान्‌ । बाह्या ना- 


[4 मोषणम्‌ ज 


मारदूक्यकारिका। २७७ 
> (~, १. (~ | 
यात्यक्छश्चव खथ वद्या 

किर 
स्तथा र्प्रातः ॥ ९६॥ 

स्वशक्त्याचिदात्मापूवे प्रथमं जीवं क- 
स्पयते ऽहमित्याकारेण भाति ततो यादशी 
विया ज्ञान यस्य तथा तारी स्मतियेस्ये- 
टयो जीवरूपस्सन्वाह्याञ्च्छरीरादानध्या- 
सिकानिन्दियादींश्च भावान्कस्पयते । पूवे 
पूवेकल्पितपदाथस्प्रत्योत्तरोत्तरपदाथेसंक- 
ल्पना तत्तत्पदाथेसंफत्पनया संस्कारेण च 
तत्तस्स्पएरतिः जगच्चानवस्थितमेवति ना न 
वस्थेति भावः ॥ ३६ ॥ । 
पथमजीवकत्पनानिमिच किमत आहानिधश्चितेति 
(~, {~ रस्जर 
अनरत्क्ता यया ० सर 
4 ता £ 
न्धक्छर वच्टल्षता । खषा 
(~ (~, रस छ @९ 
रादाभचभनकविस्तह दत्य ऋ 
ना 
[स्पतः ॥ १.०५ ॥ 
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यथान्धकारहेतोरज्ञातारज्जुस्सपखग्द्‌- 
ण्डजटरधाराभावेः कल्प्यते तथा शुदचि- 
दानन्दात्माप्य ऽवियया ऽज्ञातो द्रष्टटर्य 
भावेन । अधिष्ठानविरेषानिश्चयो निमि- 
तमिति भावः ॥ १७॥ 
तस्मान्निश्चय एष तद्वाधको इदेतसाधकशच- 
त्याह निश्चितायामिति- 


निशितायां यथा रज्ज्वां 
विकल्पो विनिवतेते । रज्जुरे- 
वेति चाद्वैतं तददात्मविनि- 
शयः ॥ १८ ॥ 


अधिष्ठाननिश्चये ऽनिश्चय तत्कायेविक- 
स्पापाये निविकट्परूपाद्ेतत्वमित्यथेः ३१ 
लोकेऽधिष्ठानातिरिक्तस्य कस्पकस्य प्रसिद्धे- 
राशङ्क्य समाधत्ते पारेति- 


प्राणादिभिरनन्तेश्च भवेरे- 


मारड्क्यकारिका ¦ २७६ 


क 


तेर्विकल्पित | कः 
ल्पतः । मायेषा तस्य 
समाहित व 
देवस्य यया समाहितः स्व- 
यम्‌ ॥ १६९॥ 
एकरिचिदात्मेव सन्‌ स्वयमतदुश्यमान- 
प्राणाययनन्तपदाथांकारेण द्रष्ट्टर्यलवभ्रा- 
नतथ्रमत्ादिविरुददन्दस्पेण कथं कल्पि- 
त इति चत्‌ तस्य चिदात्मनो मायेयमघ- 
रितस्यापि घटयित्री यया स्वयमपि आचान्तः 
मायाकायस्वनिद्धयया स्वस्येव आान्तत्वेन 
विरुद्रष्टदश्यत्वादिना कसिपितत्वस्य स्वप्न 
प्रसिद्धमोयायां किन्नु दुघटमिति न्यायाच्च 
नेदमसभवग्रस्तमिति भावः॥ १९॥ 
भाणादीनेव कौशिचदशेयति भाण इत्यादि 
नवपद्येः- 
[९ (~, मूः 
प्राण इत भरणवद मताः 
। भ कद | त 
नीति च तद्विदः । गुणा इति 
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गुणविदस्तत्वानीति च तदि- 

दुः ॥ ?०॥ 

प्राणादयः सर्वे चान॒क्ता अपि सवेदा का- 
छत्रे तत्तसप्राणिभिः कटिपताभावा इहत्वा- 
त्मन्येव कल्पिता इति नवररोकनिष्कृष्ठा- 
थः । प्राणो हिरण्यगभ देरवरो वा जगद्- 
तरिति हिरण्यगर्भोपासकानेयायिकारच क 
स्पयन्ति । एथ्व्यप्नेजोवायवो जगद्धेतव इ- 
ति तिदो भूतविदो खोकायतिकाः गणा 
अविभक्ताः प्रधानमिति यावत्‌ गुणविद्‌- 
स्साङ्ख्याः। आत्मा ऽविया शिव इति त- 


¢ (~ 


त्वानीति वाः ॥ २०॥ _ _ 
पाडा इत षदव्दमा विष. 


या इति च तद्विदः । रोका 
इति लोकविदो दवा इति च 
तदिदः ॥ २१॥ 


0 


मारड्क्यकारिका । २८१ . 


पादा विर्वतेजसपाज्ञाः सवेहेतव इति 
सोपाधिकात्मचित्ताः । विषय एव जगति 
सार इति वास्स्यायनादयः । भूरादिखेका 
एव सारम्‌ता इति पोराणिकाः। देवा एव 
फर्दा इति देवोपासकाः ॥ २१ ॥ 
बेदा इति च बेदबिदो यज्ञा 
इति च तदिदः । भोक्तेति च 
भोक्तविदो भोज्यमिति च त- 
ददः ॥ २२॥ 
वेदविदो बेद्पाठरताः यज्ञविदो बोधा- 
यनादयः भोक्तारमात्मानं विदन्ति साड्‌- 
ख्याः तदहिदः पाचकाः वेदादेव वस्त्विदे- 
ते निरूपयन्ति ॥ २२॥ 
सुक्ष्म इति सृक्ष्मविदः स्थूट 
इति च तद्िदः। मृतंइति मृते- 


२६ 


, रेरे भार्ड्क्यकारिका । 


विदो ऽमूतंइति च तद्विदः २३ 


सृक्ष्मरचक्लुरादिरूपः स्थूखोदेदरूपोवा- 
तमेति केचित्‌ । मूतेदिरावविष्णवादिरेव प- 
रमाथे इत्यागमज्ञाः। अमूतेःशृन्यः परमा- 
थे इति केचित्‌ ॥ २३ ॥ 


कार इति कालविदो दिश 


1 
1 
॥ 


इति च तदिदः। वादादइति वा- 


| किर ५ (५ । 
दावदा भुवनानात ताद \९थ 

कालो दिराः परमाथां इति ज्योतिविस्स्व- 
रोदयविद्‌ः । धातुवादमन्त्रवादाद्यो वा- 


दारचतुदैशखेकाः सारभूता इति केचित्‌२४ 

मनदहति मनोषिदो बुद्धिरिति 
च तद्विदः । चित्तामेति चित्त- 
विदो धमांधर्मो च तदिदः २५ 


मनोवुद्धिरिचत्तं वास्मेति केचित्‌ पुण्य- 


मार्ड्क्यकारिका । २८३ 

पापे एव सारमूते इति मीमांसकाः ॥२५॥ 
पञ्चविंशक इत्येकं षड्श 
इति चापरे । एकर्चिशक इ- 
त्याहरनन्त इत चाषर॥९९६॥ 
प्रधानम्‌ १ महत्‌ २ अहम्‌ २ तन्मा- 


त्राणि ८ इन्द्रियाणि १८ मतानि २३६ म- 
नः २४ आत्मा २९५ चतिसाङ्ख्याः इश्वर 
रचे २६ति पातञ्जखः कारोऽविव्यानियति 
कारुकरूमायाचे१ति पाशुपताः असङ्‌- 
स्याः पदाथ इति केचित्‌ ॥ २६ ॥ 
लाक काक्दः ब्राहसयन्न- 
मा इत ताहदः । क्ापनपस- 


क ठकज्ञाः परापरसमयषपर्‌ 9 
सोकाजनास्तदाराधनमिति यावत्‌। च- 

स्वार आश्चमा इति दक्षादयः । ठेङ्का वेया- 

करणाः परम परं च ब्रह्मेति केचित्‌ ॥२५ 


अन७० ०७१ 


२८४ मारडुक्यकारिका । 


सृष्टिरिति खष्टिविदो ख्य- 


| क ( कद | क 
रात च ताटदः। स्थतारातं 
(~ (~ ^~ = = स £ <। 
बस्थातवदः सव चह तु सव- 
दा॥ ‰९८॥ 

सुष्िस्थितिरख्या इति पोराणिकाः। एव- 

मिहालमन्येव यथा सस्कारं सदा सर्व कर्प्य- 
न्ते । शुडवोधात्मा त॒ योग्याधिष्ठानामा- 
वादकस्मपित इति भावः ॥ २८ ॥ 

कल्पनाऽऽनन्यात्सामान्यत आह यभिति- 


यं भावं दशेयेद्यस्य ते भा- 
वसतु परयाते । ते चावति 
| स भूत्वासौ तदुम्रहः समुपेति 
तम्‌ ॥ २९॥ 


प्रमाणीमूतः कर्चन यं पदाथमिदमि- 
त्थमिति यस्योपदिषति स पुरुषस्तं पदार्थ 


मारड्क्यकारिका । २८५ 


जानाति ततस्तत्र पदार्थे यो य्रहग्रह इद- 
मेव तत्वमिति स तं पुरुषं थाति । तदाय- 
हेण च पुरुषोन्यपदाथोन्निवतेत इति सोऽ 
सो पदाथः कट्पितो भूत्वा तं कस्पितारमव- 
ति स्वस्मिन्नासक्त्या ऽन्यार्थँ ऽप्रसक्तो हेतु- 


भेवति ॥ २९ ॥ 
नन्वेवमास्मकायत्वास्पाणादयोपि सदया एव 
स्युरतश्माहेतेरिति- 


ते कक स = गेवे 
एतेरेषा ऽप्रथग्भावेः प्रथगेवे- 
(भ [ दर ४ # ॐ, क क 
तं खक्षतः। खवया वद्‌ तततून 
= यरं = (~ _ ( ६ 
करपयत्सञवशद्कतः ॥२०॥ 
कल्पितत्वेनात्मनः एथक्सत्ता शरन्या एते 
तथप्यतेः कट्पितप्राणादिभिरेष आत्मा ए- 
थगेव रक्ष्यते जज्ञे: एवं तचन याथातथ्येन 
यो विवेकी वेदसो संशयमखिख्वेदतात्प- 
यम्‌ निविशेषात्मनि कल्पये ज्ञातुं समर्थो 
भवेत । यदोक्ताखिरकर्पने मेदनिश्च- 
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क क क (न 


यिनं निन्दव्यतेरिति । तथा चायमथेः एते- 
रात्मा एथगव रक्ष्यते बुध्यते जगदात्मानो 
भिन्नाविति यावत्‌ य एवं निर्‌चयेन जाना- 
ति स सदा करपयेदेव जगन्नमुच्यतकुतो 
यतो ऽएथग्भावा एते प्राणादयः कल्पिता- 


(~ 


नामधिष्ठानतः एथगभावादिति ॥ २०॥ 
जगतःकल्पितत वेदान्ताः बमाणमिद्याह स्वधरेति। 


स्वभ्रमाया यथा रटे गन्ध- 
वे नगरं यथा । तथा विदव- 
मिदर दं वेदान्तेषु विचक्ष- 
णेः ॥ २१॥ 

विदृद्धिरिद्‌ विद्व स्वाघ्नादिवदसद्रूपनि- 
णतं नेह्‌ नानारऽस्तीव्यादि वेदान्तेषु । य- 
हाऽनन्तरं निन्दायाः स्ततिरियमभेदज्ञस्य 


स्वतः नातव्यवान्चव्द्वपरवदानन्तन स्व 
विचक्षणा इत -॥ २१॥ 


मारड्क्यकारिका । २८७ 


निर्णीताऽखिल वेतथ्यभपवाद्रीयान्त आह नेति- 
निरो र क }त्पत्तिनं 
न निरोधो न चो 
बद्धो न च साधकः। न म॒मु- 
कुन वेम॒क्त इत्येषा परमा- 
थता ॥ ३२॥ 
निरोधः प्रख्यः साधको मुक्तेः! भेदमात्र- 
मात्मनि कल्पितमधिष्नपथवसायी च त- 
निषेध इति न किज्चिदित्येव सत्यम्‌॥३२॥ 
नन्वसच्े दतस्य देतापेन्षमडयत्वमपिन सिष्ये- 


अ, (0 (५ 


दिव्याशृङ्कामिष्टापदया परिहरति भवेरिस्- 
मविरसाद्ेरेवायमद्येन च 

कल्पितः । भावा अप्य दुयेने- 

व तस्मादद्यता शिवा ॥३३॥ 


भावानामसचाददयतवनायमात्माकस्पि- 
तः। अद्ययहेतुना च भावाः कटिपताः तस्मा- 


२८८ मारद्क्यकारिका । 





कि ऋ 


दद्यत्वादेरपि देतान्तः पातिवयेन कल्पित- 
त्वादेववस्त॒ स्थितिः रिवाऽक्षता। न क- 
ल्पनाविनाधिष्ानमिति भावः ॥ ३३ ॥ 
कस्पिततेन स्रषास्वमेव मावानामनुभावयति 
विकस्पेन नेति- 
र ऊ $ क 
नाल्ममवन ननद न स्व 
नापि कथंच न । न पृथङ्‌ 
नाप्रथछ्िचिदिति तत्विदं 
विदुः ॥ ३४ ॥ 
ददं जगधिष्ठानात्मरूपेण न नाना । ए- 
कत्वादात्मन इति भावः । नापि स्वीये न 
कृस्पितरूपेण कल्पितानामधिष्ठानातिरेके- 
णानुपलम्भात्‌ अतएव कटिपितपदाथोनाम- 
न्योन्यं पुथक्तुमणथक्त वानेत्यात्मविदीः ३४ 


कुतो नेयमन्येषां धीरत आह वीतेति- 
€ (~ (५ 


वीतरागभयक्ोधेमुनिभिर्ब- 


मारटुक्यकारिका । र्८ह 
दपारगेः। निर्विकल्पोद्ययं ₹- 
घः पपञ्चोपशमो दयः ॥ २५५॥ 


अधीतवेदाथेमननेन रागादिरहितैरेव 


ऋ ~ © क दी 6 "क = क 


छताप्डरसवत्वनाहया नावकट्पा तक्शषा- 

ऽथमात्मा दृष्टो वुद्धो भवति॥ ३९५ ॥ 

न वेदान्ताध्यनमन्रणात्मा बुध्यत इति सृचय- 

न्नात्मबोधोत्तरमपि हेयमेव रागादीति सृचय- 
ति तस्मादिति- 


ह 


तस्मादेवं विदित्वेनमेदृते यो- 
जयेत्स्परतिम्‌। अद्वेतं समनु- 


प्राप्यजड्वल्छोकमाचरेत ३६ 
तस्मान्मननस्यावर्यकत्वादेवमदहयत्वा- 


दि नैनमात्मानं शास्त्रतो ज्ञात्वा्डेतात्मनि 
सतिं पनः पुनः स्थापयेत्‌ एतच्निदेभ्यास 
नेन रागादिनिटच्याऽदेतं वस्त॒ साक्षात्कृत्य 


रोकं जनं प्रति जडवदाचरेन्न सत्काराया- 


(मानमनि नमनेजीि पनः 


2 9 
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नन ~~~ 


त्ममहच प्रख्यापयेद्रागादिररहित एव भवे- 


दिति भावः ॥ ३६ ॥ 

र तात्मसाक्षात्कारस्य इत्तिमाह निःस्तुतिरिति- 
(~ ता (~ ^ =" शि. 
निस्तुतिनिनेमस्कारो निः- 

. ५ 

स्ववाकार णव च। चरखचटन- 

् ~ अ = भ 

कतर्‌च यतयारवच्छका भ- 

प 

वत्‌ ॥ ३.७ ॥ 

निवांसनत्वाहेवादि स्तुत्यायखिलकमेही- 
नोभवेदयतिः पूवं कृतात्मखाभयलःतथा शा 
रीरकमोथं चरं शरीरादि तन्निकेतस्तदाश्र- 
` | यो मवेदेहायनुसन्धानवान्भेवेत्‌ रारराथम- 
। पि न याचको भवेकिन्तु यादृच्छिकः देव- 
रग्धेन निवेतिताखिर जीवनादि व्यवहा- 
रः । अन्यदात्वचरत्रह्मतन्निकेत एव भ- 
वेत्‌ ॥ ३.७ ॥ 
प्रकरणोक्ताथफलमन्ते महयति तत्वमिति- 





मार्ड्क्यकारिका । २६१ 
तत््वमाध्यात्मिकं दृष्टा त- 
त्व दृष्टा तु बाह्यतः । ततवी 
भूतस्तदारामस्तत्वादभच्युतो 
भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
देहाद्याध्यास्मिकं वाद्यं च पञ्चभूतादि 
सवे रज्ञ्वही रज्जुरेवेति वच्चिचश्वमेवेति 
ज्ञात्वा चिदेवाह तीति भावनादाब्यन चि- 
द्रूपः तदारामश्ििष्ठ एव भवेन्न कदाचि- 
द्चिक्किविद्भावयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति वेतथ्यप्रकरणम्‌ ॥ 
अथ द्रैतवेतथ्य सिद्धा द्धेत युक्तीदिदशयिषु- 
रुपास्योपासक भेदं तावच्निरस्यत्युपासनेति- 
[ वकि ५ धर्मों जाते क 
उपासनाभरितो धमों जाते 
बरह्मणि वतते । प्रागुत्पत्तेरजं 
सवै तेनासौ पणः स्षरतः १ 
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उपासनामाधित उपास्त्वोपासकत्वादि 
ध्मः हिरण्यगमोदिगभप्रपञ्चात्मना ब्रह्य- 
णि प्रादुभृते सति प्रवतेते। यतः सृष्टेः पू- 
वै सवेमिदमेकमज ब्रह्मैव तेन क।दाचित्कवे- 
न कायत्नानित्यवेनासो धमेः कृपणो दु 
खहेतुः । प्रसिद्धाचनेकविधहदीनता स्व- 
स्वामिमवे ॥ १9 ॥ 


सनातनमज वक्तुमाहात इति- 
अतो वक्ष्याम्यकषिण्यम- 
जाति समतां गतम्‌। यथान 
जायते किञ्चिज्जायमानं स- 
समन्ततः ॥ २॥ 
यतोल्पं यत्तहुःखमतः समता सदेकरस- 
तातयाजन्म कापेण्यरहितं ब्रह्यवस्तवहं व- 
ष्यामि । समन्ततः सवतो जगद्रूपेण जाय- 


[ (क्स्‌ [ य 


मानमपि ब्रह्मकिचिदपि न जायते वस्तुतो 


मारड्क्यकारिका । २६३ 


यथा येन प्रकारेण तं भ्रकारमपि वक्ष्यामी- 
त्यथः ॥ २॥ 
प्रकारमवाहात्मेति- हका 
आत्माद्याकाशवज्जीवेध- 
टाकशिरिवोदितः । घटादि- 
+ कस ४ £ 
वच्चसघातेजोतावेतन्निदशन- 
म्‌ ॥३॥ 
वस्तुतो न जायत एव यथाकादौ तथा- 
पि घटायाकारस्पणोत्पन्न इव तथात्मा ब्र- 
ह्यजीवरूपणोदित उत्पन्न इव भाति यथा 
चातिसृक्ष्ममप्याकाङमेव वाय्वादिक्रमेण 
घटादि भवव्येवमात्मा भूतमोतिकसंघातरू- 
पेण एतदेव निदनं ट्ठान्तो जातौ जग- 
त उत्पत्तो बोध्यम्‌ । विवतोभिप्रायेणेयं का- 
यैकारण भावोक्तिः रास्त्रे इति भावः ॥२॥ 


लयशाच्रमपि पारतीतिकलयविषयकमेवेया- 
शयेनाह धटादिष्विति- 


२६४ मारणड्क्यकारिका । 
घटादिषु प्रकीनेषु घटाका- 
छ, क 
शादयो यथा । आकाशेसं प- 
(2 दऽ न 
लीयन्ते तद्रज्जीवा इहदात्म- 
क्र 
न ॥८॥ 
उत्पत्तिवदयोप्योपाधिकतास्ातीतिक 
एव न वस्तुत इति भावः ॥४॥ 
नचेकस्य सर्वोँपाधिगतसवे एकदेहे सुखावो 
जाते सवदेहेसुखादिमानहमिति बोधभरसद्धः 


सुखदेरूपाधिगतत्वादुपाधीनां च परस्परं भे- 
, दादिति दृष्टान्तेनाह यथेति- 


यथे कस्मिन्धटाकाशे रजो 


वमादाभयतं। न सव सव्रधः 
जयन्त तद्वज्जवाः सखााद- 
ः॥च*॥ 


कोको छ, कक, 


एकस्मिन्‌ घटेकववेनेकतववचन प्रतीते । 


मारडुक्यकारिका । २६१५ 


युते युत इव प्रतीते । स्व यावद्न्यघटमे- 
देभिन्ना इव प्रतीताः । न सप्रयुज्यन्तेन सं- 
युक्ताः प्रतीयन्ते ॥ ५॥ 
नान्यभेदेनान्यो भियते वस्तुत इति दृष्टान्ते 
नाह स्पेति- 
€ (क म्‌ 
रूपकायस्सास्याश्च न- 
न ये 
दयन्त तन्न तत्र व । जक्छश- 
== तदव 
स्य न भेदोस्ति तद्वज्जीवेषु 
निणेय 
निणंयः ॥ ६॥ 
रूपमल्पत्व वतुरुतवादि काये शयन ज- 
सनयनादि समाख्या मलकादाघटाकारा- 
दि । एते मेदा उपाधिभदकृता एव तत्र तत्र 
व्यवहारे नत्वाकाशभेदकृताः आकारोकत्- 
स्येव स्वेसमतत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 


म्दिकाराघधटादयो देहावयवाहस्तादयो वा यथा 
तथाकाशस्य विकारा अवयवा वा घटायाकाशाः 
कुतो न वस्तुतो भिन्ना इत्यत आह नेति- 


२६६ मारदुक्यकारिका । 


नाकाशस्य घटाकाशो वि- 
कारावयवो यथा । नेवात्मनः 


सटढज वा वक्ारव्यवा य- 
था॥ ज] 
सावयवत्वस्याऽसभवान्निरवयवचस्य स- 
वेसमतत्वाच्चेति भावः ॥ ५ ॥ | 
नन्वेवं ब्रह्मेव जीवास्मा कथ तरह रागादिम- 
लिनात आह यथेति- 
यथा भवाति बाखानां गगने 
मखिनं मलेः 1 तथा मवत्य- 
बुद्धानामात्मापि मलना मः 
लेः ॥ ८ ॥ 
नाज्ञधीमत्रण वस्ततस्तदयोग्यमपि वस्त 
तदयोमिभवेदिति शद्ध एव सदासेति भावः८ 


मरणादिदेहस्थयन्तमप्यज्ञदृष्व्येवेत्याह 
मरणइति । 


मारईक्यकारिका । २६७ 
। मरणे सभवे चेव गत्यागम- 
नयोरपि । स्थितो सवे शरीरेषु 
आकाशेनाविलक्षणः ॥ & ॥ 
मरणादिषु घटाकाडन तुल्य आस्मत्य- 
थैः । परिछिन्नघटेषु स्थितिगमनाऽऽगमन- 
जननविनाशार्‌च घटाकाशस्य भरतीतिमा- 
त्र न वस्तुतो यथा तथात्मनोपि मरणादी- 
ति भावः॥९॥ 
उपाधयोपि न सला येन भेदः सिष्येदिवयाश- 
येनाह संघाता इति- ` 
संघाताः स्वभवत्सवें आत्म- 
माया विसजिताः। आधिक्ये | 
सवैसाम्ये वा नोपपत्तिदि षि- 
दते ॥ १९ ॥ 
देवादि देहेषु कचिन्मनुष्यादि देहापेक्षया 


3 + 


६६६८ मागड्क्यकारिका । 


क = च, (क 





दाक्तयादययाधिक्ये भोतिकलतवेन स्वदेहः साम्ये 


वा स्वीकृतेपि सत्यवे तु हि यतो युक्तिनौ- 
स्त्यतः सर्वे संघातादेहाः स्वभ्रवदातमा ज्ञा- 
नकस्पिता एवेत्यथंः ॥ १० ॥ 
जीवात्मनो ऽद्वितीयत्रहमतवे श्युति दशयति 
रसादय इति- 
रसादयो हि ये कोशा व्या- 
चो क दि क 
र्यतस्तत्तराय । तबामाः 
त्मापरो जीवः खं यथा सं- 
प्रकाशितः ॥ ११॥ 
अन्नमयादयो येऽकोशवन वणितास्ते- 
घां कोरानामात्माऽऽश्रयरच पेररह्मरूपो 
जीवः । स एवात्र प्रकरणेस्माभिरासममाह्या- 
कारावदित्यदिर्खोकेः खं यथेति खटष्ान्ते- 
नेत्यथेः संप्रकाशितः सम्यग्वणितः ॥११॥ 


जीबब्रह्मणशारभेदे बृहदारण्यकमवतार्थति 
दयोरिति- 


| 


सारडुक्यकारिका । २६६ 


द योद्रयोमेधुज्ञाने परं बह्म 


भकाशितम्‌। एथिव्यासुदर चे- 
व यथाकाशःपकाशितः॥१२॥ 
एथिव्यामुद्रे चेक एवाकादरो यथा तथा 
तयोगतोयो विज्ञाता सपरमामभवेकः एवै ब- 
हषु पयोयेषु दयोदयोरभदमुक्ता ब्रह्मसर्वैमि- 
त्येकं ब्रह्मनिरूपितं मघुब्रह्मवियातज्ज्ञानं 
यत्र तत्र मधुब्राह्मणदइत्यथेः ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मवेद ब्रह्मेवभवति मूत्योःसष्रत्युमाभोति य 
इह नानेवपश्यतीलयादिनेकत्वानेकत्वयोः प- 
शंसानिन्दने एवं हि वेदान्तानामद्वेते तात्प- 
यंशोव समज्सस्यातान्नान्यथेयाह जीवेति- 


जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदे 
न प्रशस्यते । नानावं नि- 
न्यते यच्च तदेवं हि समञ्ज- 
सम्‌ ॥ १२३ ॥ 


| 
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नन्‌ बहृस्वा नजाययत्याद श्चराताम 


सृष्टेः पूवे प्रजादिभ्रसिदर्देतमेवसिष्यतीत्यत 
आह जीवेति ॥ 


जवित्वयनाः ब्थरूत्व यत्पा- 
गृत्त्तः प्रकछततम्‌ । भव 
न्यदुब्रत्या गण तन्मुख्यत्वं 
ह न युज्यत ॥ १४॥ 
पृवाभ्यासवराद्रविष्यदध्यासनिर्देशः कि- 
यते श्चुस्यातो न मुख्यो वास्तवो भेदस्तदे- 
त्यथः ॥ १९1 


नन्वस्तु प्रागद्वेतं खष्टो सयां तु द्वैतमेवात आह 
मदत 


परह्ोहविस्फाटिङ्गायेःखृ्ि- 
योचोदितान्यथा। उपायः सो 
ऽवताराय नास्ति भेदः कथं- 





चन ॥ १५॥ 


मारड़ुक्यकारिका । ३०१ 


खडाहविस्फुखिद्कादिरृष्टान्तेनोपनिषत्स॒ 
यान्यथाऽनेकप्रकारा स॒ष्ठिरुक्ता स उपायो 
भेदे मिथ्यालप्रतिपत्यालेकले वुद्धेरवता- 
रणाय । आल्मेकत्वश्चुतीनां गत्यन्तराभा- 
वादिति भावः ॥ १९९ ॥ 
नन्वेकतयुपासनाविधिवैयथ्यमत आहा- 
भरमा इति- 


आश्रमा खिविधा हीनमध्य- 
मोक्छृष्टदष्टयः। उपासनोपदि- 


क $ ६9 

ष्य तदथमनुकम्पया ॥ ९६॥ 
आश्रमा आश्रमिणोधिकारिणगहिरण्यग- 

भोद्यपासका हीनट्ट्यः परब्रह्मोपासकाम- 

ध्यमटृष्टयः अहेतचिद्टष्टयरक्कृष्टाः वेदेन 

चोत्कृ्टदृष्टिखाभाथं दययेयमुपासनाविहि- 


९. ~ 


तेति न साधनं व्यथेमिति भावः ॥ १६ ॥ 


शरुतिभिरिव द्वेतवादिभिरप्यविरोधणएवात्रेयाह 
स्वेति- 


३०२ मारड्क्यकारिका । 


स्वसिद्वान्तव्यवस्थासु दे 
तिनो निशिता रदम्‌ । परस्प- 
रं विरुष्यन्ते तेरयं न विरुभ्य- 
ते ॥ १.७ ॥ ` 
देतिनस्तु स्वस्वसिद्धान्त्यवस्थापने ₹- 
टेनिरिचताजायहवन्तोऽ तस्तेपरस्परं विरो- 
धवन्तः अयं तचवित्तु सवोस्मेव्यात्मन्येक- 
त्रासम्मवदेव विरोधस्य न देतिभिर्विरु- 
ध्यतयित्यथः ॥ १७॥ 
देतादेतयारुक्तथादौ विरोधभावेपि काथकारण- 
योः कारणमेव परमां इति केन विरोधः 
स्यादिलयाहादेतमिति- ` 
| अदेतं परमार्थो हि दरेतं त- 
देद उच्यते । तेषामुभयथा 
दतं तेनायं न विरूध्यते॥१८॥ 
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क 


हि यतो हतं तस्या हैतस्य भेदः कायै- 

मिव्युच्यते एकमेवाहि तीयं तत्तेजो ऽसृज- 
तेत्यादि श्रुतिभिरतो वाचारम्भणश्चुत्या ऽ 
दतमेव सत्यम्‌ । देतवादिनां तु कायतवं का- 
रणत्व चोभयंभ्रान्त्यावस्त॒तो हेतेका्य॑एव 
तेनायमदेतपक्षो न विरुध्यते ॥१८॥ 

न च सत्का्यैत्वाद्‌ दवैतमपि सत्‌ रञ्ज्सपांदाविव्‌ 
भरतीतिकत्वात्कायैत्वस्य जगतीत्याह माययेति- 


मायया भियते दतन्नान्य- 
था ऽञं कर्थचन । तत्ततो 
भयमाने हि मत्यतामश्रतन- 
अत्‌ ॥ ९६९ ॥ 
एतदयं वस्तुमाययेव भियते भ्रपञ्चात्म- 
ना भ्रतीयते नान्यथा वस्ततः कथचन प- 
रिणामादिप्रकारेण । यतोऽजं निरवयवम्‌ । 
वस्तुतो ऽजस्य कायते हि विनादिता स्या- 
त्‌ ॥ १९॥ 


३०४ मागड्क्यकारिका । 


वेदान्ताद्वैततात्पयानभिज्ञतया वास्तवकाथका- 
रणभाववादिनः परयाहाजातस्यति- 


अजातस्यव भावस्य जाति- 
मिच्डुन्ति वादिनः । अजा- 
तो द्य्रतोभावो मत्यतां कथ- 
मेष्यति ॥ २० ॥ 


= &९ 


निविकारात्मनो ये जनि वदन्ति तन्म- 
ते कथमात्मा विनारी स्यात्‌ शत्युश्च जा- 
तस्य घुवः॥२०९॥ 

कुतो न विनाशी स्यादत आह नेति- 


न भवत्य्रतं मत्ये न म- 
त्यमस्तं तथा । प्रङ्तेरन्य- 
था भावो न कर्थंचिद्विष्य- 
ति॥२१॥ 

आत्मनो ह्यम़तत्वस्वभावास्स्वभावस्य 


मारड्क्यकारिका । ३०५ 


~ 


| चापारेत्याज्यत्वादिति भावः ॥ २१ ॥ 
स्वभावत्वोक्तिरेवान्यथा न स्यादेलयाह 
स्वभावेनेति- 


भ ० 

स्वभमावनाश्ता यस्य भा 
भ गर (~ ७ 
वा गच्छत सत्यताम्‌ । छत्‌ 
क + 
कनशतस्तस्य क्य स्थस्य 
{~ क क 
ति नरचॐः ॥ ९॥ 

यस्य मते स्वभावतोऽश्त एव पदाथः 
कृतकेन कायेरूपेण पनमैर्त्यो भवति । तस्य 
मतेऽगतत न निर्‌चरख्मिति स्वमावहानि- 
रेवेति मावः! २२॥ 
तस्मास्खष्िश्रुतयोपवादाथमध्यारोप एव तात्प- 
यैवतयो न वस्तुतः कयरूपेणत्मनः परिणामा- 

दावियाह भतत इति- 


भतताऽभरतता वापखञ्य- 
मान समब्तः । नाश्चत चु- 


२८ 


३०६ मारडुक्यकारिका । 


 क्तियक्तं च यक्तदवति नेत- 


॥ श 


क्षादेर्वं' मायाराब्द्‌ इति भावः ॥ २५॥ ` 


रत्‌ ॥ ५२ ॥ 

वस्त॒तो जायते जगदथाऽजातमेव माय- 
या मिथ्येव जात शवत्य॒मयत्र सुष्िश्चतिः स- 
मं प्रमाणे तथपि यदुक्तिमत्तन्निरिचित न 
युक्तिहीनम्‌।युक्तयस्तूक्ता एव मिथ्यास्वे॥२३॥ 

मिभ्याते श्रुतीराह नेहेति । 
२ = (~ (~ 
नह्‌ नानत चस्नमासादर्द्रा 
४५ ¢ „क 

मायपाजस्त्यष। जजाचमाः 
क ७ ५ 
ना बहूचा समयया ज्यत तु 
सः ॥ ॐ ॥ 

नेहनानास्ति किचनेत्ययमाम्नायो मि- 
्यात्व एव साथकः सतोऽपवादाऽसंभवा- 


त्‌ । तथेन्द्रोमायाभिः पुरुरूप इयते । अजा- 


यमानो बहुधा विजायते । इत्यादौ तु सा- 


क र ण 


मारदुक्यकारिका । ३०५ 


कायैकारणनिषेधश्चतश्चासनज्जगादिदयाह 
संभतरिति- 


स भूतरपवादाच्च सभवःप- 
ताषन्यतं । कान्वन जनय- 


दातं कारण प्रातापन्यत्‌।२१५॥ 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपास- 
त इति कायेव्रह्मोपासननि्षिधादनित्यला- 
क्रान्तत्वेन सम्भवः कायमा्रं निषिध्यते त- 
थाधिष्ठानज्ञानेन विनं अर्मकः प्नजनये- 
दिति कारण च प्रतिषेधतिकोन्वेनं जनये- 


५ 


त्यनारातन्नुतः भ्रमन स्व कयक्रारणमावां 


न वास्तव इति भावः ॥ २५ ॥ 
देताऽसते श्रुयन्तरमाह स इति- 


स एष नेति नेतीति व्या- 
ख्यातं निहनते यतः । सवेम- 
ग्राह्यभावन हेतनाऽजं पका- 


रत्‌ | ९६ | 1 1! "428" * | - 9; 
स 8 


क, = +~ 9०9 





नि) 


1 4 " {8 १0 


३०८ मारडक्यकारिका । 





स एष इयुत्पक्रमे्ेवाव ब्रह्मणो रूपे मू- 
ते चामृते चेत्यादिना व्याख्यातं सवे किचि- 
हस्त॒ तया ग्राह्यं माभूदिति हेतुना नेतिनेती- 
त्यपवदति यतः श्रुतिरतः केवख्मजं ब्रह्ये- 
व नातीत्यथः ॥ २६॥ 

दवेतमिथ्यावे युक्तिमाह सत इति- 

= (~ नमय 
सता ह मय्या जन्म चु- 
र 
ज्यत न तु त्वतः । तत्वत 
२५१ $ 
जायते यस्य जातं तस्यहि 
। त 
| जायत ॥ ९.9 ॥ 

सतः स्वसूयेण विद्यमानस्यैव जन्मरू- 
पान्तरं माययेव सम्भवति न वस्तुतो य- 
था नटस्य । यस्य तु मते स्वरूपेण सदेव 
वस्तुत एव जन्यते पुनस्तन्मते सत एव 
पुनः पुनजननानवस्थापत्तिः ॥ २७ ॥ 

असतः पदार्थस्य तु वन्ध्यापुत्रादेरिव वास्त- 
वं मायिकं वा कथमपि जन्म न सम्भवती- 


ननः | 


सामय ोाणानेककिनिमकमािनिनककणयनेयने तः 


भारदुक्यकारिका । ३०६ 
लयाहासत इति- 1 
असतो मायया जन्म त- 
त्वतो नेव युज्यते । बन्ध्या 
पुत्रो न तत्वेन मायया वापि 
जायते ॥ २८ ॥ | 
सदेवासदुश्यमिव माययेलयुपपाद्यति दृष्टान्तन 
यथात- 
यथा स्वम दयाभासं स्प- 
न्दते मायया मनः । तथा जा- 
ग्रद्द्रयाभासं स्पन्दते मायया 
मनः ॥ २६ ॥ 
जायति स्वप्रेच मन एव माययाऽनेकरू- 


पेण स्फुरति प्रबोधनानानुपरम्भात्‌ ॥२९॥ 
नन्वेवं बह्यातिरिक्मनसो जगत्कारणत्वे 
कथमदेतमत आहाद्रयमिति- 


३१० मारद्क्यकारिका । ` 


अहयं च दयाभासं मनः 
स्वप्रे न संशयः । अद्रय च 
हयाभासं तथा जामरन्न सश- 


यः ॥ ३० ॥ 

बरह्मण्यध्यस्तव्वेनादयं ब्रह्मालकमेव मनः 
स्वरूपतत्तत्सकस्पनेन देतमिवभाति जा- 
ग्रति स्वप्रे चेत्यथेः ब्रह्मेवाधिष्ठानं न मन 
. दात भवः ॥३२०॥ 


मनामत्र इतामलन्न युक्तेमाह मन डाते- 


मनोररयमिदं देतं यक्कि- 
चित्सचराचरम्‌। पनसो ह्यम- 
नाभावे दैत नेवोपलभ्यते।॥३१॥ 


क (0 9 


हि यतो विवेक्वेराग्यादिना मनसः सं- 
कस्पस्य शान्तो दतं न भाव्यतः सर्वमि- 
दे दृश्यं हेते मन एव ॥ २१ ॥ 








मारद्क्यकारिका । ३११ 
अमनीभाव माहात्मेति- 
आत्मसत्यानुबोधेन न सं- 
कृस्पयते यदा । अजमनस्तां त- 
दा याति भ्राद्याभावे तदमरह- 
म्‌ ॥२३५॥ 
आत्मेव सव्य इति बोधे ऽनात्मविषय- 
कसकस्पाभावो ऽमनीभावः । मिथ्यालवदा- 
व्य संकल्प्याऽभावात्तन्मनोऽग्रह न किचि- 
दुग्हणाति ॥ ३२ ॥ | 


दवेतमिभ्याखेकेनास्मा वुध्यतातञ्माहा- 
कृल्पकार्मेति- 


अकल्पकमज ज्ञानं ज्ञेया- 
भिन्नं प्रचक्ते । बह्यन्ञेयमज 
नित्यमजनाजं बिबुध्यते॥३३॥ 
देतकत्पनाहीनं यदनादिज्ञान तज्ज्ञेयं 
ब्रह्मेव तथाच स्वयंप्रकाशत्वातस्वरूपमूतेन 


३१२ मारड्क्यकारिका । 


तेन ज्ञानेन स्वयमास्माववुध्यते न मनसे- 
ति भावः॥ ३३॥ 
तस्मासखयल्तेनामनीभावः सम्पाद्य संवेद्य 
` इत्याह निग्रहीतस्यति- 
निगृहीतस्य मनसो निर्वि- 
कल्पस्य धीमतः । पचारः स 
(~ „= क 
त विक्षयः सुष॒त्तन्या न तत्‌ 
| समः ॥ ३४ ॥ 
विषयेभ्यो निगरहीतस्यातो निविकस्पस्य 
धीमतो विवेकिनो न सुषुत्त इवाविवेकिनो 
मनसो यः प्रचारः रि्टचिदास्मरूपस्फुरण 
स विज्ञेयो निरचयो न्‌ सन्धयः स॒षक्तो तु न 
तचिग्रहौत मनः पचारसमो मनसः प्रचारः 
किन्तु तदा मनसः संकरानथं वीजरागादि 
वासनाक्चवेनतमोभिभूतसयेन चाम्योऽविवे- 
क र्ूपण्व॥३९८९॥ 
भचारभदे हेतुमाह स्वय लीयत इति- 


मारद्क्यकारिका । ३१३ 
= हि सुषुप्ते त्निग- 
हीतं न ठीयते। तदेव निभ- 
य ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्त- 
तः ॥ ३५ ॥ 

रीयतेऽज्ञाने तन्मनो न तुपायवहीकृत- | 
मितिभेदः एवं च तत्समाहितंमन एवा- 
भयं ब्रह्मस्वरूप ख्पज्ञानमेवारोकः प्रकारो 
यस्य तत्समन्तो व्याप्तम्‌ ॥ २३५ ॥ 

उक्तं बरहमदृशमिवयाहाजमिति-- ` 

अजमनिद्रमस्वम्रमनामक- 
मरूपकम्‌। सछ्ृदिभातं सर्वज्ञं 
नोपचारः कथचन ॥ ३६ ॥ 
निद्राऽविदया तत्कृता नात्मभानं स्वप्रः। 


सङ्नरिभातं सदाभासमानम्‌ । सवैच त 
ञ्ज्ञ ज्ञान चेत्यखण्डवोधस्वरूपम्‌ । एष चा- 
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३१४ मारुडक्यकारिका 1 
स सङ्लनिविरोषस्वरूपबोधनो 


पायतया ऽज्ञरष्या भ्रसिद्धोपि न कथमपि 
सम्भवति विदन्याऽभावात्प्रबोधे ॥ ३६ ॥ 
बह्मतद्िवोरभददृष्ट्यापुलिङ्गतया प्रकारान्त- 


रख नह्य नरूपयात सबत- 
€ ¢ 


सवामख्पिवगतः सव 
[चन्तास्सत्यतः । सवशा- 


न्त्‌; सङ्ज्ज्यातः समाचर 


। चखाऽमयः ॥ २.७ ॥ 

अभिखपो वाक्‌ उपरक्षणत्वादाद्यन्द्िय- 
हीनः। एव चिन्तान्तःकरणं तद्जतः। स- 
कृत्सदा ज्योतिःस्वरूपः। समाधिगम्यः अ 
चटःस्वरूपादच्युतोऽभयो ऽविनाश्ी॥३५७॥ 

उक्तार्थे किचिदिशेषमाह यह इति- 

क क च 
ग्रहो न तत्र नात्सगंरिच- 


न्ता यन्न न विद्यते! आत्म- 








मारड्क्यकारिका । ३१५ 


. ॐ ९ ११ 
सस्य तदान्ञानमजातसमतां 
गतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
यत्र ब्रह्मणि काचिच्चिन्ता नास्ति न त- 
व्र महणमत्सगेस्त्यागो वा सम्भवति । अ- 
थाटेतप्रकरणादो यदुक्तमतो वक्ष्याम्यका- 
पेण्यमजातिसमतांगतमिति तदुपसहवियत 
जसेति! यदा यददहितीयात्मन्ञानमात्मटी- 
नं भवति तदा तत्स्वरूपज्ञानं समतामेक- 
रसतां गते जनिहीनमेव भवतीत्यथेः॥२८॥ 
एवे चाद्धितीयज्ञानमेव कुतो न सवं कुवं- 
न्तीयत आहास्प्शति-- - 
ॐ, छ क € £ 
अस्वरयया वे नाम ददशः 
वेयं १५ ह ५ = (~ अ 
सवेयोगिभिः । योगिनो वि- 
यति (~. ४४ १९ ग 
श्यत द्यस्वादमय मयद्‌ 
नः ॥ ३९ ॥ 
अयमद्रतालबोधरच वेदान्तेष्वस्परयो- 


८ 


५ 





३१६ मारडूक्यकारिका । 


गरशब्देनासङ्तान्नामभरसिद्धो तोपकैदु्ञेय 
किंचाभये वस्तुतस्सकरुटैताभवेन भय 
हीनेपि ब्रह्मात्मन्यात्मनो ऽसचरूपभयन्‌ 
सन्धानशारिनो योगिनो ह्यस्मादटहैतात्मन 
सकाशाद्धीतिमन्तो भवन्ति । असङ्कषेत 
 नाममाव्राद्वीता न तज्ज्ञानेयतन्त इति भा- 
वः ॥ ३९ ॥ 

तत्वज्ञानेऽप्रवत्तो हेत्वन्तरमाह मनस इति- 

मनसो निग्रहायत्तमभयं स- 
वृयागनाम्‌। दःखत्षयः व्रबव 


र्‌ चाप्यक्षया शान्तरव च ४० 
अभयमहेतं सवेदुःखक्षयः आत्मबोध 


दान्तिमुक्तिश्चेतत्सवे मनोनिय्रहाधीनं त~ 

निग्रहरच दुष्कर इति मते साधारणयोगि- 

नाम्‌ । प्राक्सुकृतर्ब्धातमबोधानां लास्ा- 

| तिरिक्ताभावेन सभ्यसाधनकथेव नेति भा- 
वः ॥ ४० ॥ 


द अव व 





मारड्क्यकारिका । ३९७ 


 उदधेगतज्जौवासीन्येविहायोयमपराणं दुष्कर | दुष्कृर- 
मपि स॒करमिलयाहोत्सेक इति- 
उत्क उदधेयेद्रत्कुशाग्र- 
णेकविन्दुना । मन॑सो निग्र- 
हस्तट्रदवेदपरिखेदतः ॥४१॥ 
कुशाग्रेण जरोरक्षेप तत्परस्योदधिश्चोष 
इव मनोनियरहोपि भवेदेवाखदतः ॥ %१॥ 
तस्मान्मनोनिय्हः काये इदयाहोपायेनति- 
उपायेन निगरहीयादिष्षि- 
पं कामभोगयोः। सुप्रसन्नं ख- 


= 


ये चेव यथा कामो लयस्त- 


था॥ ४ 
विषयस्य कामनायां तथा भोगे विक्षिप्त 


~ ई 


ख्ये निद्राऽज्ञानतमसि निविषयतया सुध- 


सन्नं च भन उपायेनात्मन्येव स्थापयेत्‌ प्र- 


३१८ माणड्क्यकारिका । 


सन्नस्य किमथे नियहस्तत्राह्‌ यथेति मन- 
सं आत्मविमुखताया उभयत्र तुल्यत्वादिति 
भावः ॥ ४२॥ 
मनोनियहोपाय वेराग्य ज्ञाने चाह इुःखमिति- 
ध ® + के 
ट्ख स्वमनुर्ष्त्य कम 
१ ॐ (9 
भोगान्निवतयेत । अज सवे 
+ क 
मनुस्षछत्य जातं नव तुं परय 
ति ॥ ४३ ॥ 
सवै दतं दुःखहेतुरिति विषयेच्छा भोग- 
तो सनो निवतेयेत्‌ तथा सवेमज ब्रद्येति 
मत्वाजातं हेते न भावयति पुनस्त्ववि- 
त्कदापि ॥ ५३ ॥ 
विषयेभ्योनिवद न यजेक्किन्त्वामगे कुया 
दिदयाशथनाह लये इति- 
6 क रः अ ® (अ “ 
क्य सम्बावयस्चत्त व 
~ $ क ® 
षतत शमयत्युनः । सं क्वाय 


नि ०००1० 


[1 षा ष । 


॥, 1 


मारदड्क्यकारिका । ३१६ 


विजानीयात्समपराप्त न चा- 
लयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


ख्ये निद्राप्तो चित्तं मनो ज्ञानयैराग्या- 
भ्यामात्मामिमुख कुयात्‌ विषयेषु चञ्चटं च 
ताभ्यां स्थापयेत्‌ एवमपि स्तन्धमात्मन्यप्र- 
खत्तं स कषायं रागादिय॒तं संपन्चमिर्दं मन 
इति जानीयाज्ज्ञाला च ताभ्यामात्मनि न- 
येदिति भावः समे ब्रह्म तदाकारं त॒ विष- 
षयाभिमुखं न कुयोत्‌ ॥ ४० ॥ 
सवैतो निब्त्यात्मोन्मुखतायां मनसो यत्स॒खं 
न तत्रासक्तो भवेक्किन्तु चिन्मयमेव मनः 
कुयादिदयाह नेति- 
क छ ; 
नास्वादयेत्स॒खं तत्र निःस- 
ङः प्रज्ञया भवेत्‌ । निरचलं 
निरचरच्चित्तमकी कयात भ- 
यतः ॥ ४५ ॥ 





ज मक जन 


३२० मार्डुक्यकारिका । 





तत्र समाभ्यादोनिद्रादविव तदाऽऽवि- 
यकं सुखं तत्राऽऽविदयकमिदमिति बुद्यावि- 
रक्तो भवेत्‌ । किञ्चात्मस्थमपि चदनातमो- 
न्मुखं स्यात्तद्युक्तपायाभ्यामात्मन्यव ठीनं 
मनः कुयोत्‌ ॥ ५९५॥ 
ब्रह्मभते मनो लक्षयति यदेति- 
५ ऊ (+ $ 

यदा न छयतं चत्त न च 
(~+ 
विक्षिप्यते पनः । अनिङ्गन- 

वि कित्‌ ५4 

मनभस नत्पन्न नद्य तत्त- 
दा + ४६2॥ 


निद्राविषयाभ्यां ख्य विक्षिपो तद्रहितमनि- 
दनमचरख्मनाभास विषयाकारेणाऽभासमा- 
नमेवं यदा मनस्तदातन्मनो ब्रह्मभूतमिति 
ज्ञेयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्म विशिनष्टि स्वस्थमिति- 


स्वस्थं शान्ते स निबोण- 


मारद्क्यकारिका ३२१ 





मकथ्य सुखमुत्तमम्‌ । अज- 
मजेन ज्ञेयेन सवेज्ञं परिचक्ष- 
ते ॥ ४७ ॥ 

स्वस्थमदेतमङञान्तं विक्षेपशन्यम्‌ स 
निबोणं सदामुक्तस्वरूपम्‌ वागमोचरम्‌ नि- 
रति्रायानन्दस्वरूपम्‌ अजे स्वस्मिन्कस्पि- 
तत्वास्स्वरूपभ्‌तयेज्ञजगद्‌ पेक्षया सवेज्ञम्‌ 
वद्म्ति ब्रह्मतज्ज्ञा इति शेषः ॥ ७ ॥ 
मनोनियहादयुक्तयो भ्रान्तबोधाय खरान्तदृष्ट्ये 

 वेस्याशयेनाह नेति--. , 

न्‌ क दचर्जायत जवः स- 
स्भवास्य न वदयत । रखतत्त- 
दुत्तमं सत्यं यत्र किचिन्न जा- 
यते ॥ ४८ ॥ 

आत्मालसङ्कः सम्भवोन्यकारणे च ना- 


स्त्येवेति वस्त॒तो न कोप्युख्यते । यतो 


६६ 


|; 
[कक एकत ठ क व व 1 
नतानि जनमे तियाय रज पि म मसि ध को ८०७ 6-= 
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३२२ मारण्ड्क्यकारिका । 


~ ® ७०५ 


यत्र ब्रह्मस्वरूपेन किञिज्जायते तस्तदेत- 


द्रह्योत्तमं पारमाधथिकं सत्यम्‌ अन्यथा वि- 
कारितेन कदाचिहिनाशसभवात्सापेक्ष एव 
सत्यवाद्‌ः स्थात्सचायुक्तरिचदभावे जग- 
दान्ध्यप्रस्कादिति भावः ॥ ४८ ॥ 
॥ इत्यदेतप्रकरणम्‌ ॥ 
अथाद्वेतविरुद्धवादप्रशमनेन परमशान्तिसम- 
भीप्सया विवच्लुणा माङ्गलिकेन च तत्क्षणं चि- 
त्विषयीभृतस्वशान्त गुरुन्नमश्चके ज्ञानेनेया- 
दि पद्यद्वयेन । 
् न € 
ङाननाकशकटपन चमः 
त भे > (~. 
न्यागगनापचानन्‌ । सयाम 
क $ + वि ( क ४4 
नन सवुद्धस्त बन्द ददषला 
वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
य जाचार्यो ज्ञेय आत्मा तदभिन्नेन तत्र क- 
स्पितत्वादतएवाकाशकल्पेन शन्य तुल्येना- 


किञ्चिद्‌ मतेनेदटश्नेव धमोान्‌ जागतपदा- 


मारड्क्यकारिका । ३२३ 


^ 


थान्‌ सम्बुद्धः सस्यभ्चिरिचकाया दैतभावं 
परपिति यावत्‌ त मनुष्यवर वन्देहमित्य- 


५५७ 


यः॥१॥ 
ध वे ४७ 
अस्पशयोगो वे नाम स्वं 
ॐ ॥ „कि क 
सतवसखाहतः । अविवाद्‌ा 

( ९ ॐ $ 
अवर्डच् दाशतस्त नमाम्य- 
ह्म्‌ ॥ २॥ 

न स्पशेः केनचित्सम्बन्धो यस्य योगस्य 
सनातनवस्तुनः स ॒तब्रह्मभाव इति यावत्‌ 
स चात्मत्वात्‌ सवेषां सखदोहितरच तथा 
सवेसत्ताप्रदत्वादविरुदो तो विरुदवादशुः 
न्यर्चेति वे नाम प्रसिद्धः येन चाचार्येणेद- 
गेष भावः स्वयं बुध्वादेरित उपदिष्ठद्च 
रिष्यक्यः त नमामीति न व्पाधिक्यमाद्‌- 
राधिक्यदयोति ॥ २॥ 

विरुद्धवादं दशेयति भूतस्येति- 


३२४ माण्ड्क्यकारिका । 





भूतस्यजाति मिच्छन्ति 


वादिनः केचिदेव हि । अम्‌- 
तस्यापरे धीरा विवदन्तः प- 
रस्परम्‌ ॥ ॥ 

केचिदेव सांख्ण एव विद्यमानस्योत्प- 
त्तिमिच्छन्ति तथान्योन्यं विरुद वदन्तोपरे 


भ 


बुद्धिमन्तो नैयायिका अविद्यमानस्य ॥२॥ 
पएतद्रादाभ्या फलत्माह्‌ अतामात- 


भूत्‌ न जास्त क्ाचदभ्‌- 


तनव जायत । विवदन्ता 
द यद्यवमजात स्यापयस्त 
ते ॥ ४॥ 

यदस्त्यव न तन्जयेत पूवतः सत्वादे- 
व यथात्मा यच्चनास्त्यव तदप्यसलादेव 


कधि न 


खुल्ववन्नातपवर्तात वदन्ता हतवादन एव 


पि 0०00०0०0 00०0111 1 का ककण 


मारड्क्यकारिका । ३२५ 





काकिका, = शन पः अहि धामिन हिन ोमकनिरनेभिरनाय्ाको भकि त प 


त सुन्दपरसुन्दन्ययन पक्लयाव्याघातं सवे- 
मजमिति फस्तिं कुवन्ति ॥ ४॥ ` 
वयन्तु न पक्तिः किन्तु तदनुपस्प्ष्ठतडप- 


लक्षितपरिपकफलग्ाहिण इत्याह ख्याप्यति- 
(+ अ 


स्याप्यमानामजात तरन- 
मदामह वयम्‌ । ववदामा 
स € (~. * क्र 
न तेः साद्धमविवादं निबोध- 
| त ॥ ५ ॥ 
तेः सांख्यादिभिः सह्‌ विवादं न कुर्मः 
किन्तु तेः फठकृतमखिखाजत्वमङ्गीकुर्मो त- 
दचेतन्निविवाद्‌ जानीत ममान॒यायिनः ॥९॥ 
जातस्य जन्म तु व्यर्थमियजातस्थैव जन्म 


वदन्ति न तदप्युपपद्यत इत्याशयनाद्रेतपक- 
रणोक्तविशादिपवयय्रयमाहाजातस्यति- 


 अजातस्येव धमेस्य जाति- । 
| मिच्छन्ति वादिनः। अजा- 


0 णी पयण 


३२६ मारड्क्यकारिका । | 
तो ह्यस्रतोधमां मसयतां कथ- 
मेष्यति ॥ ६ ॥ 

न भवत्यस्रत मदय न म- 
त्यंममृतं तथा । प्रङ्तेरन्यथा 
भावो न कर्थचिद्धाविष्यति॥०॥ 
 स्वभवेनाश्रतो यस्य धमोँ 

गच्छति मत्यताम्‌। कतकेना- 
सतस्तस्य कथं स्थास्यति नि- 


शः ॥ ८ ॥ 
धममस्य भावस्य पदाथस्य उक्ताथेमव 
शिम । अजातजन्मानुपपत्तिवादिनोप्य- 
ऽस्मदनुमोदित वादा इति भावः ॥ < ॥ 
प्रकृतिशब्दाथमाह सां सिद्धिकीति- 
(~ ~ (५ ¢ 
सासदहका स्वाभाश्का 





मारड्क्यकारिका । ३२७ 


| जयाय ५-०-०५ 


सहजा जङता च या । ष्‌ 
| 





[तः सात व्या स्वभाव न 
# ५. 
जहातत या।॥ € । 
स्वभाव न यजति यान्यथा न भवति 
सा प्रकृतिः यथायोगस्य सम्यक्‌ सिद्धो 
मवाऽणिमादि प्राभिरूपा तथा पक्ष्यादी- 
नामाकारगमनाया तथागन्यादेरुष्णत्वाया 
या च जरखदेनिम्नदेश्गमनाया । इती- 
त्यायया ॥ ९॥ 
अन्यथा चिन्तनमप्यनथयेवेलयाह जरेति- 
णां + £ र 
जरामरणानसुका * सवच 
१५ लराम रण 
माः स्वमवतः । जरामरण- 
(~ ् न्म ५ 
[सच्डखुन्तर्‌च्यवन्त तन्मना 
पया ॥ ९०॥ 
धमीआत्मानो ऽजरामरप्ररकृतयोपि जरा- 





३२८ मारड्क्यकारिका । 








मरणं कल्पयन्तो जरामरणभावनया च्य- 
वन्ते जराय रमन्ते ॥ १० ॥ 
अथप्रकृतानुसरणेनानुमोदनविधया सांख्यम- 
ते नेयायिकाद्युक्तानुपपत्तिमाह कारणमिति- 
। ॥ जीप 4, 
चर्ण यस्पव क्य का 
र्ण तस्य जायत । जायमान 
॥ [ (ऋत | क 
थमज नमन नद कयच 
| तत्‌ ॥ १९१॥ 
यस्य मते परिणमत्कारणमेव कायोका- 
रं तस्य मते कारणस्योत्पत्तिः फएिता तथा 
परिणामान्यथानुपपच्या सावयवचेनानित्य- 
सव च कारणस्य फएङितमित्यनुपपन्नमज नि- 
त्य च प्रधानमिति मतम्‌ ॥ ११ ॥ 
| किचतन्भते कायकारणाभदे कारणात्‌ ययभिन्नं 
काय तद्यजखापत्तिःकार्ये कार्याज्रारणस्यामेदे 


ऽनिदयत्वजनिमत्वयोरापत्तिः कारणे इत्याह 
कारणादिति- 





मारडक्यकारिका । ३९६ 


करणाद्यद्यनन्यत्वमतःकाः- 
यमजं यदि । जायमानादि 
वे कायांत्कारणं ते कथं शरु 
वम्‌ ॥ १२॥ 

मायावादेलारोपितं कायमेव कारणमात्र- 


मिव्येतावदम्युपगमान्न दोष इति भावः॥१२॥ 
अनुपत्यन्तरमाहाजादिति- 


अजादे जायते यस्य दष्टा- 
न्तस्तस्य नास्ति वे । जाता- 
खच जायमानस्य न व्यवस्था 
प्रसज्यते ॥ १२ ॥ 

फिचाजान्निव्यान्महदादि जायते जनिः 
मतो वा नायः उमयसमतदृष्टान्ताभावात्‌ 
अनवस्थयाकारणत्वाविश्रान्तेरन्सयोपि ने- 
त्यथः ॥ १३ ॥ 


६९ 


३३० मारड्क्यकारिका । 


श्रोताद्रेतत्ववासनया जगवनादित्वमनुप- 


स क (0 


पज्नमाह्‌ इतारत-- 


क र 
हेतारादिः फल येषामादि- 
हेत क 
तुः फठस्य च। हेतोः फट- 
+ क $ कू, €. 
स्य चानाद्‌ः क्छय तर्पवण्य- 
र ॥ 
ते॥९९६॥ 
हेतुः कमे । आदिः कारणम्‌ । फर दे- 
हादिः। येषां मते देहादिः कमणः कारणं दे- 
हदिरच कम कारणम्‌ । तेरेवमभयोरादि- 
त्वमुक्तवा कथं पुनरनादितं तयोरुपवण्यते 
विरुद्धम्‌ ॥ १४ ॥ | 
हेतफलयोरुक्तं परस्परकाथकारणत्वं दृष्टविरुद्ं 


न स 


नहि पुत्राञ्जन्मपितुदश्यत इल्याह हंतारोते- 
हेतोरादिः एर येषामादि- 
हतः फलस्य च । तथा ज- 


कानता 


मारदुक्यकारिका । ३१ 
न्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पि- | 
तुयंथा ॥ १५ ॥ 
तयोधुंगञ्जन्माङ्गीकरेनो्तविरोध इतिं 
चेत्तच्ाह सम्भव इति- । 
सम्भवे देतु फट्योरोषित- 
व्यः कमस्त्वया । य॒गपत्स- | 
भवे यस्मादसम्बन्धो विषाण- 
वत्‌ ॥ १६ ॥ 


युगपज्जायमानयोविषाणयोः परस्परका- | 
येकारणमवे न यथा तथा युगपत्संभवे 
हेतुरुख्योरपि स सबन्धो नस्या दिष्यते | 
च तयोः स सम्बन्धस्त्वयातस्तयोः संभ- ¦ 
वे जन्मनि क्रमोन्वेषटव्यः कस्य पुव जन्मे- | 
ति । दुष्परिहर विरोध इति मावः ॥१६॥ | 
परस्परासम्बन्धसुपपादयति-- 


फटखदत्पदययमानः सन्नते ह~ | 








३६३२ मारड्क्यकारिका । 
तः प्रसिध्यति । अप्रसिद्ध 
कथं हेतः फटमत्पादयिष्य- 
ति ॥ १.०५॥ 


फरादुत्पत्स्यते यो हतः सफटात्पवै न 
प्रसिभ्यति नास्ति यो नस्ति स कथमत्पा- 
दयेर्फछर्म्‌ एवं च क्रमाभावे नकाथकारण 
स्पशः कदापि ॥ १७॥ 

तथाचक्रमोवाच्य इत्याह यदीति । 

यदि हेतोः फलात्सिद्धिः 
फएसछसद्धर्च इहततः। क्त्‌- 
रत्पवानस्पन्च यस्व साङ्खर 
पेश्चया ॥ १८॥ 

दयोमेध्ये कतरव्पवेसिद्धं यस्यपेक्चया 


यतो परस्य पश्चास्सिदिस्तददेत्यथः अन्यो- 


शि ई 


न्याधीर्चसिद्िकयोरन्योन्यतः पवमसिदि- 
रेवेति भवः ॥ १८ ॥ 


माण्डुक्यकारिका । ३३१ 


1 रि । 1 पि । । 1 








दुनिरूप्यतमभिप्रेय कमस्याहाशक्तिरिति- 
अशक्तिरपरिज्ञानं कमको- 
पोथवा पुनः। एवं हि सर्वथा 


बुद्धैरजातिः परिदीपिता॥१९॥ 
यद्युच्येत वक्त न शाक्यते कमो ज्ञायते 
वाना थवापृवोक्तक्रमस्य कोपोन्यथाभावो 
विपरीतः कम इति। एवमपि बुदेः पण्डि- 
तेस्तेरनुत्पत्तिरेव सवेषां सर्वथा सूचिता भ- 
वेत्‌ ॥ १९॥ 
ननु लोके वीजाङ्कुरयोः प्रसिद्धा परस्पर- 


¢ म 


क{रणतातखाह्‌ चजात- 
बीजाङ्कुराख्या दृष्टान्तः 
ध साध्यसमो हिसः। न 
हि साध्य समो हेतुः सिद्धौ 
साध्यस्य युज्यते ॥ २० ॥ ` 







३२४ मारदट्क्यकारिका । 


तत्रापि कभस्योक्तरीव्यादुनिरूप्यत्वेन 


दा्टोन्तिकसम एव दृष्ान्तोपि वि्रतिप- 
न्नः तथाच नेष दृष्टान्तो हेतुः परस्परकारण- 
ता सिद्धावुपयुज्यते । जथ परस्परप्रति पर- 
स्परस्यादित्वमतिप्रसिदमिति नेतददृष्टान्ते 
नानादितवमप्रि सिध्यतीव्युक्तं चतुदश इति 
भावः ॥ २० ॥ 


(क 


अजातिः परिदीपितेदयत्र पकारमाह पूर्वेति- 
थ “भ स ` 
पूवावस पासज्ञनमजा्तःप- 
~ क 
रिदीपकम्‌। जायमानादि वै- 
|च + $£ क २ 
| धमत्कथ पूवन गद्यत ॥२९॥ 
कायकारणसम्बन्धस्य नियतवाज्ज्ञातं 
चदिदं कायमिति ताहि तस्मात्‌ कायोन्ियत- 
पूवै कारणं कथं न ज्ञायेत यदिनेवज्ञायेत 
पूवापरभावस्तहिं तयोः कायकारणभावोपि 
नैव ज्ञायतेत्यज्ञानेनाजातिरनुत्पत्तिरेव वो 


` धिता तयोः । तत्तसति तस्य तस्य कार- 


~ ~ ~ ~ 





मारड्क्यकारिका । ३३५ 


1) का, 1 यान = = - येमिम १० जिन सेयमेव (कनको भतन 


णत्वे तु पूर्वापरपरिज्ञानेपिसगोद वादययफठे | 


पवेहेतोरनिश्चय एवेति भावः ॥ २१ ॥ 


॥) 


भकारान्तरेणानुत्पत्तिर्मिरूप्यते स्वत इति- 
क क र 
स्वता वा परता बाप न 
$+ ९ अ 
1क [चह स्तु जायत । सत्त 
ऋ (~, (9 
त्सदसहमापनाकचद स्तु जा- 
क | 
यतं ॥ २९॥ 
नहि किचित्स्वस्मास्स्वयं जायते पूवेमस- 
त्वात्स्वस्य । न वा परतो घटादेः पटादि । 
ननु परतो खददेजीयत एव घटादिंरिति 
चेद्धान्तिरियम्‌ तथाहि सदेवघरादि जायते 
था सत्‌ किं वो भयम्‌ नाद्यः सिद्धत्वात्‌ 
वन्ध्यापुत्रदिरुत्पत्तिप्रसद्भाज्न हितीयः उभय 
त्व तु विरुद्धमर्वेति ॥ २२॥ 
वादिमतेनुतत्तिरव फलतीति सृचयति 
पकारान्तरेण हेतुरेति- 


३३६ ` मारड्क्यकारिका । 


देतुनं जायते नादेः फं चा- 
पि स्वभावतः आदिर्न वि- 
दयते यस्य तस्य द्यादिन बवि- 


दयते ॥ २३ ॥ 

अनादिनी हेतुफटे जयते च परस्परा- 
दिति मते अनादेः परस्परादेतः फर च 
नेव जायत इत्येव वाच्यम्‌ कुनः यस्यादिः 
कारणं न तस्यादिजैन्मापि नेति स्वभा- 
वात्‌ ॥ २३॥ - 


एवमज ज्ञपसिमात्रमखिलमितिसिद्धम्‌ त्र ज्ञो 
भ, (नि (न 


बलाजञ्ज्ञेयापत्तिरिति श्यति पर्ततेरिति- 
प्रज्ञप्तेः स निमित्तत्वमन्य- 
था हयनाशनः । संद्ेशस्यो- 
परव्धेदच परतन्तास्तिता म- 
ता ॥ २४॥ 





मार्ट्स्यकारिका । ३३७ 


ज्ञपेः सर्निमित्तत्वं सविषयत्वमावर्य- . 
कमन्यथा निविषयव्वे हेतप्रतीत्युच्छेदाज्ज्ञ- | 
सेरेक्यादिति मावः किचारन्यादिवाह्याथेद- ` 
ताभावे दाहादिष्े्ो न स्यादतः परेषां च 
तवादिनां तन्त्राणां शास्त्राणामेवास्तिता | 
यथाथता ॥ २४ ॥ 

समाधत्ते प्रेति । 

प्रज्ञप्तेः स निमित्तत्वमिष्य- 

ते युक्तिदशनात्‌ ॥ निमित्त- ` 
~ (५ क्स्‌ 9 तद 

स्यानसत्तललामष्यतं भूत्द~ 
शनात ॥ २५ ॥ 

तथाप्यस्माभिस्त्क्ताज्ज्ञपिवेचित्रञ्केशो 
पठम्मयुक्तिदयाज्ज्ञपेः सविषयत्वं तथा 
मृतददानादस्तुम्‌तकारणटष्या निमित्तस्य | 
देतस्यानिभित्ततवं चावस्तुखेन ज्ञपिवेचि- | 
त्रचादि प्रतीष्यते। खद्दष्टो खन्मयदेताप्र- 


२ 


३३८ मारड्क्यकारिका । 


तीतेरवस्तुभतं घटादि न कस्यचिन्निमि- 
त्तं भवितुमहेतीव्यदेत एव सकरठेतञ्जग- 
द्यवस्थोपपाद्नीयास्वाप्नरजगद्यवस्थावदिति 
भावः ॥ २५॥ | 
तस्मान्सृदेव न श्रन्मयमितिवन्मन एव न 


कल = 


मनोविषयद्वेतमिव्याह चित्तमिति- 
चित्तं न संस्प्शत्यथ नार्था 
भासं तथेव च । अभूतो हि 
यतश्चार्थो नाथाभासस्ततः ष्र- 


यर्‌ ॥ ६॥ 

यतः सर्वेपि पदार्थो न भूतो जात एव . 

न अवस्तिति यावत्‌ पदाथोभासस्तु मनसः 

एथक्‌ नास्ति यथा रज्ञ्वही रज्जुतः त- 

स्मादथेमथोभासं वा न विषयी करोति 
मनः ॥ ९६ ॥ 

तर्हिसपविषयत्वभानं मनसः कि भ्रास्तिनैलयाह 

निमित्तमिति- 





 माणडुक्यकारिका । ३३६ 
निमित्तं न सदा चित्तं सं- 
स्प्शत्यध्वसु त्रिषु अनिमि- 
तो विपयांसः कथं तस्य भ- 
विष्यति ॥ २७॥ 
त्रिष्वपि काटेषु कदापि यदि मनोन वि- 
षय स्ररति तहिं विषयसस्कारादि नि- 
मित्ताभावादतर्सिमिस्तद्वदिविपयासो भा- 
न्तिः कथं भवेत्‌ किन्तु स विषयत्वेन भानं 
स्वभावो मनस इति भावः ॥ २७॥ 
फ़लितमजातवादे वदन्‌ ज्ञपिजातिवादिन- 
मुपहसति तस्मादिति- 
तस्स जयत चत्त चि- 
तररयं न जायते । तस्य प- 


4 । अ क 


रयन्ति ये जाति खेवे परय- 
न्ति ते पदम्‌ ॥ २८ ॥ 


0 


३४० मारडुक्यकारिका । 


यस्मादवियमानमेवाखिरं मतिभानमे- 
वाखिखत्मनाभाति तस्मान्न भानमन्यदा कि 
चिज्जनिमत्‌ ये तु चित्तस्य जनि परयन्ति 
ते तु मुवी वाकादपि पक्ष्यादि पदमभिव्य- 
तं पञ्यन्ति ॥ २८॥ 

ए 9 

अजत जायत यस्पादजा- 
तिः प्ऱतिस्ततः। परङ्तेरन्य- 
था भावो न कथंचिद्धविष्य- 

ति ॥ २९॥ 

 यतोऽजातमेव मनोब्रह्म जगन्जायत 
| इव ततो ऽजतिब्रह्यणः प्रङरूतिः स्वभावः 
स चात्मरूपतवादचरु इति स्थितमिति 
भवः ॥ ९९ ॥ 


अनादिः संसारो मोच्लश्च सादिरात्मन्ञानज 
इति मते दोषमाहानादेरिति- 


अनादेरन्तवच्वं च संसा- 





(यणी णि 9 म त 





मारदुक्यकारिका । ३४१ 


रस्य न सेत्स्यति । अनन्तां | 
चादि मतो मोक्षस्य न भवि- 
ष्यति ॥ २० ॥ 


अनादिश्चेहिनारी न स्यात्‌ संसारो य- 
थात्मा मोक्षस्त॒ नश्येदेव यदि सादिघेटादि- ` 
यथा तस्माददेतमिति भावः ॥ ३० ॥ 

जगन्मोक्षो न वस्तुत इत्याशुयन दितीयप्रकर- 
णश्लोको षष्टठसत्तमावाहादाविति- 

आदावन्ते च यन्नास्ति व- 
तेमनेपि तत्तथा । वितथः स- 
दशाः सन्तो ऽवितथा इव छ- 
क्षिताः ॥ ३१॥ 

सपयोजन तातेषां स्वम 


+ 


विप्रतिपद्यते । तस्मादायन्त 


[1 षी 


३४२ मारड्क्यकारिका । 
वत्वेन मिथ्येव खलु ते स्म्‌- 
ताः ॥ ३२९॥ 
सहेतुद्ृष्टान्तन भिथ्यातमाह स्वे इति- 
9 ९ ॐ = . 
सव चमा खषा स्वम काय 
स्यान्तनिदशनात । सव्रते 
स्मिन्प्रदेशे बे भृतानां दशनं 
कृतः ॥ ३२६॥ 
कायस्यान्तरल्पावकाशे दृष्टवायदि स्व- 
प्ते थाग्रषा तदहि संखते निरवकाश ऽखण्ड- 
करसे चिदात्मनि एथिव्यादीनां दद्वानं कु- 
तोन खषा ॥ ३२॥ 


ननु देहाद्रहिः स्वस्वदेश एव दृश्यन्तेथाः 
स्व्न इति चत्तत्राह नेति- 


न युक्तं दशनं गत्वा कार 
स्यानियमाद्‌ गतो । परतिवु- 


मारड्क्यकारिका । ३४३ 
दरच वे सवेस्तस्मिन देशे न 
विद्यते ॥ २४ ॥ 
अतिदूरगमत्याशु परयति किंच देशान्त- 
रस्थ परयन्भय्निद्रो न तदाथेदशे भवति 
किन्तु स्वापदेश एवातश्च न गला परय- 
ति ॥३९५॥ 
दृष्टान्तेऽथौसत दशयति मित्रायेरिति- 
( (९ दे क 
मित्रायेः सह संमन्व्य स- 
मबुदधो न प्रपद्यते । गृहीतं चा 
पि यात्कचित्परतिबद्धो न प- 
सयति ॥ ३५॥ 
इदे मया कतेव्यमिति समन्त्य प्रबु- 
दो न तत्कत प्रवतेते प्राप्तं च धनादिहस्त- 
ग न पर्यत्याशुबुद्धः. ॥ ३९५ ॥ 


स्वम चावस्त॒तः कायः प्र- 


३४४ मारड्क्यकारिका.। 


[कमा निषि 


थगन्यस्य दशनात। यथाका- 
यस्तथा सवे चत्तददरयमवस्तु- 
कम्‌ ॥ ३६॥ 


किच शयनस्थाने निर्चरस्य देहान्त- 
रस्य द्नास्स्वघ्रे विहारीदेही मिथ्येति सि- 
देखिरस्वाप्रमिथ्याते चित्तरर्यतस्य तु- 
स्यत्वन जायलदाथा अपि मिथ्यामूता ए- 
वेति भावः ॥ ३६ ॥ 
जाथ्रदपेच्लया भिध्यास्वभः स्वप्नापिक्या च 
सञ्जागरितम्‌ पतीतिश्च द्वयास्तुल्यवेति 
तुल्यमेव हयमिदयाशयेनाह अहणादिति- 
, 
ग्रहणाज्जागरतवत्तद्धतुः 
= = स 
स्वम्र इष्यतातद्वतुत्वाच्चु तस्य- 
| क क 
व्‌ सज्जागारतामघ्यतं॥ द. 
स्वभरो जागरित हेत॒को जागरितकायेम्‌ 





मारङक्यकारिका । ३४५ 


की ष क 


तथाच मिथ्येति भावः जागरितं त॒ स्वघस्य 
हैतुत्वात्तस्यव स्वभरदरष्टुरेव मते कारणधि 
या स न्नवस्तुत इति भावः ॥ ३७॥ 
वस्तुस्थितिमाहोत्पादस्येति- 
र 
त्पादस्याप्रासद्षव्वाद्‌- 
ॐ ९ भ 
। जं सवमुदादतम्‌ । न च भू- 
दभ्‌ क क # थ 
तादभूतस्य सस्मवास्त क्थ- 
चन ॥२८॥ 
अभूतस्या विद्यमानस्य रश्र्गदेरुख- 
तेवियमानवस्तुनः सकाश्यादसमभ्वेनात्मा- 
रिक्तानामुस्पादस्योत्पत्तरसिद्या सवेमात्मेव ॥ 
३८ ॥ 
सवांजत्वे कथमुक्तं स्वभोजाथद्धेतुक इतीत्त 
महा सदिति- 


अस्ज्जागरत दष्टा स्वमन 
परयात तन्मयः । असत्स्वम्न 


४8 


६४६ मारड्क्यकारिका । 





त इन्धा च व्रात्बुद्धा नप 


र्यत ॥ २९ ॥ 

रज्जु सपवदसदवियमानमेवाखिखटद्य- 
मुभयत्र तथापि जागरिते यत्पश्यति तद्या- 
सनथेव तथेव परयति स्वप्रे न त॒ स्वप्नट- 
षए्टवासितो जायत्तथा परर्यात प्रायः एताव- 
तेवजागरिते कारणतोक्तान परमाथत इति 
मावः ॥ २९ ॥ 

वस्तुतो षसिद्धिमव कायकारणभावस्य 

दशयति नेति- 

 नास्त्यसदधेतुकमसत्सदस- 
देतुकं तथा । सच्चसद्ेतुकं 
नास्ति सदेतुकमसत्कृतः ४० 

रोके पदार्थो दिविधः सद्घटायसच् श- 
दाश्ुङ्ादि तत्रासतो ससप्रतिसत्मरति वा हे 

तुत्वे कायत वा न सभवत्य सदेव स 





मार्ड्क्यकारिका । ३४७ 


च घटादि न सदन्तर पटादि परति कारणं 
भवति सन्डरदादिभवस्यव सदन्तरं घटादि 
प्रतिकारणामिति त॒ आन्तिमाच्रममयत्र ख- 
तादय विरोषादिति न किचित्कायं कारणं 
वेति भावः ॥ ५० ॥ 
स्वमे नजागरितं कारणे किन्त्व विवेक एवे- 

लखाश्यनाह विपयासादिति- 


 विपयांसाययथाजाग्रदचि- 
न्त्यान्भुतवस्स्पशतातथा स्व- 


मे विपर्यांसा दमास्तत्रैव प- 
स्यति ॥ ४१ ॥ 

यथा जाग्रद्पुमान विवेकाद्चिन्त्यानस- 
तो रन्जुसपोदीन्सत्यवत्कस्पयति तथा स्व- 
प्रपदाथौनपि स्वप्न एव न जागरित हतु 
कान्‌ ॥ ४१ ॥ 

सपरमजं चेच्छारीरकादो खष्टुथक्तिः कथमत 
आहोपेति-- 





३४८ मारड्क्यकारिका । 


भी ककत 


ॐपलस्मस्मचसङरस्त 
वस्तल्ववादना म । जातस्त 
 दौशेता ब॒द्धं रजातेखसतां 
सदा ॥ ४२॥ 
जगतः प्रव्यक्षत्वादणीश्चरमादि ध्माच- 
रणाच्ास्ति जगद्स्त्विति वादिनामजातवा- 
दाल्रसतां कृण्ठितधियां मन्दविवेषिना- 
मर्थं बुद्धेः पण्डितेः स॒च्रकारादिभिः सुष्ठि- 
रुपदिष्ठा अदेतकस्पनाय स॒ष्ठिप्रक्रिया क- 
` स्पितेति भावः ॥ ४२ ॥ 
सरत्योः सम्त्युमाभोतीव्यादि श्ुतेमन्द विवे क्षि- 
नमितः कि संदिग्धा नेयाहाजतरिति- 
अजतख्सता तषाथषपल.- 
स्माटयन्त य जतदषा 
म सत्स्यान्त दाकाप्यल्पा भ 


विष्यति ॥ ४३॥ 


मारड्क्यकारिका । ३४६ 
उपरम्भाद्धेतो य वियन्त्यदेतात्मनरच्य 
वन्ते विविधं हेत वा व गच्छन्ति तेषां न 
स्वे जनि दोषाः सवयोनि भ्रमणादयो भ- ` 
वन्ति किन्तु यतते च ततो भयः संसिो 
कुरुनन्दनेत्यायुक्तेरस्प एव ॥ ३ ॥ 


असन्मयेप्युपलम्भ उ्यवहारयोदैशेनान्न जग- 
त्सत्ताताभ्यां सेस्स्यतीवयाहोपलम्भादिति- 


उपरख्म्मात्समाचारन्मा- 
याहस्ती यथोच्यते । उपर- 
स्भात्समाचासदस्त वस्त त- 
थाच्यत॥ ४४॥ 
द्रोनादन्धारोहादि व्यवहाराच्च माया | 
गजे यथा गजोस्तीव्युच्यते ज्ञेस्तथा ज- ` 
गद्स्तुन्यपीत्यथेः ॥ ४९ ॥ 


यदुद्ेतात्मनाभाति तदधिष्ठानमाह . 
जादयाभासमिति- 


३५० मारड्क्यकारिका । 


"वणीपीषषिीि्क 


जात्याभासं चटखाभासं ब- 
स्वाभासं तथेव च । अजा- 
चलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्त 
मह्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 

यदजमपिजातिवनज्जातमिदमिदं जाय- 
ते जनिष्यते चेतिवदवभासते तथा ऽचर 
मपि चर्मिव चरूतीव तथा ऽवस्व घ 
राद्यपि वस्तुवद्‌घरादिवद्वासते तदयं शा- 
न्त विज्ञानम्‌ ॥ ४५५ ॥ 

अजत्वमुपसहरलवमिति-- 

एवं न जायते चित्तमेव ध- 
मा अजाः स्मृताः । एवभेव 
विजानन्तो न पतन्ति विप- 
येये ॥ ४६ ॥ 


| एवमुक्तहेतुभियेतश्चित्तं जीवास्मानरच 


मारड्क्यकारिका। ३५१ 
न जायन्ते तोऽदयचिदातमतचनज्ञा नपुनर- 
विवेकेपतन्ति ॥ ५६ ॥ 
अच्युत स्वरूपस्य मिभ्यानेकधाभान स 
दृष्टान्तमाह अविति- 


ऋजु वक्रादिकाभास म- 
लातस्पन्दितं यथा। ग्रहण ग्रा- 
हकाभ्रासं विन्ञानस्पन्दित त- 
था ॥ ४.७ ॥ ` 

यथोर्स॒कस्य स्पन्दितं दीिरचाख्नेना 
नेकधाभति तथा विज्ञानस्य चितः स्फू 


 विज्ञानज्ञाचाव्यनेका कारेणा विद्यया ॥९७॥ 
अनेकधाऽभानं दृष्टान्तेनाह स्पन्दमानमिति- 


अस्पन्दमान मखात मना 
भास मज यथा । अस्पन्द 
मानं विज्ञान मनाभास मजं 
तथा ॥ ४८ ॥ 





३५२ मारड्क्यकारिका । 


अचाखितमरतं यथानानेकधामति जा- 
यते वा तदद्‌ विदयाहीन विज्ञानमपि ॥८॥ 
पतीलयन्यरूपानिरूप्यत्ादाभासो न किचे- 
दियाहालात इति- 
= र = चस 
अखतं स्पन्द्मानव ना 
भासा अन्यता भवः। न त 
९ त [| 
तोन्यत्र निस्पन्दान्ना लातं प्र 
(^ ० 
विदन्त त॥ ४९॥ 
ऋज्वायाभासाः पृवमसन्तः सतिस्पन्दे 
न्यतः कुर्ताश्चदागस्याराते भवन्तीति न 
र्यते । स्पन्दहीनात्ततो ऽखातात्पुनरन्यत्र 
गता अपि न टदस्यन्ते नचाखते रीयमा- 
नाः किचोपादानेख्यो ट्टः आभासार्चना 
खातोपादानकाः तस्मान्मिथ्यति मावः॥४९॥ 
वल्कीकाइव भवोऽलाता न्निस्सरन्तीयपि 
नेलयाह नेति- 








मारदुक्यकारिका । ३५३ 


न निगेता अटखातात्ते द- 
व्यत्वाभावयोगतः। विज्ञाने- 
पि तथेवस्युरामासस्याविशेष- 
तः ॥ ५० ॥ 

द्रव्यत्वामावादवस्तुत्वत्‌ ना वस्तुनः न 


वेशो निभमो बासं भवतीति भावः विज्ञाने 
चिन्मात्रे दश्याभासा अपि तथेव ऋज्वा- 
द्याभासा इवैव मिथ्येव स्य॒शभासत्वाविर- 


षात्‌ ॥ ५० ॥ 


 तथेवेत्युक्त व्यक्तं करोति दवाभ्यास्‌-. 
विन्ञाने स्पन्दमाने वे ना- 
भासा अन्यतो मुवः ।न त- 
तौन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं 
विशन्ति ते॥५१॥ 
न निमेतास्ते विन्ञानादुद्र- 


५. 
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| ¢ 
ठ्यत्वाभावयोगतः । कायं- 
कारणताभावादयतो चिन्त्या 
| = ते ॥ ५२॥ 


सादपव्यार्थो रण्ान्तोक्तेना खतें स्पन्द 


मान इत्याद सादखयनसमानः। तस्मात्का 
यकारणमावा मावात्तेचदन्य जाभसाः स 


न 9. 


देवाचिन्त्या निरूपयितमरशक्या यतोतो भि- 
¡ थ्येति शेषः ॥ ९२ ॥ 













तोज्ञेनैचास्मनि तत्सभवतीदयाह द्रव्यमिति- 


मन्यभावो वा धमाणां नोप- 
पदयते ॥ ५३ ॥. 
धरम निविकाररिचदात्मा नद्रव्यमस 


ककाकककवव  पीणणीगिरििष पयि पिय वय | 


कथिकारणभावश्च द्रवययोरेव भिन्नयोरेव कल्पि 


द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुःस्याद्‌- 
न्यदन्यस्य चेव हि । द्रव्यत्व- 


मारड्क्यकारिका । ३५५ 


तः कुतश्चिदन्यो वा नेति कायै कारणं वा | 
नेति भावः ॥ ५३ ॥ | 
फलितं सृचययवमिति- | 

£ § 


एवं न चित्तजा धमारेच- 
तं वापि न घमजम्‌। एवं हे- 
तु फलाजाति प्रविरान्ति म- 
नीषिणः ॥५४॥ 
एवम॒क्तहेतुभिः । धमाोघयद्यः । तथा 
हेतोः फर फखद्ेतुवो न जायत इत्यजात- 
वादमेव निरिचन्वन्तिचिदात्मधियः ॥९५४॥ 
अनातमधियो सुम्रक्ञन्पयाह यावदिति- 
यावद्धतुफटखवशस्तावडतु- 
फलोद्धवः। श्चीणे देतुफएरवे- 
श नास्तहतुषलाड व ः॥~५॥ 
अनेन धमोधमोख्यहेतुनावस्य मया फ- 
छं भोक्तन्यमित्यास्था यावत्तावद्धेतुफखोत्प- 


कन भ 





न नय 5 
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तिन निवतेत इति न सा वासनीया हदि 
म॒मन्तमिः ॥ ५९५ ॥ 


` हेतुफलोसपत्यनिदृत दोषमाह यावदिति- 
यावद्धेतुफलावेशः संसार- 
स्तावदायतः । क्षीणे हेतुफ- 
छवेशे संसारं न पपद्यते॥५६॥ 
यावदासनातावदेतुफटोत्पस्याजननमर- 
णसंसारो वडेत एव ॥ ५६ ॥ 
ननु जननमरणोक्तिरदैतमतेन घटतेऽत आह 
| संबरयेति- 
संब्रत्या जायते सवे शादव- 
तं नास्ति तेन पे । सद्धावेन 
हाजे सवेमुच्छेदस्तन नास्ति 
वे॥ ५.७ ॥ 
संदस्याऽवियया सवेम॒त्पद्यते इव तेनं 


मार्डुक्यकारिका ३५७ 
किचिित्यं नास्ति वस्त॒तस्तु चिद्रह्यरूपे- 
ण सवेमजमेवेति विनाशप्यप्रसिदः।॥49 
अनन्तरोक्तं व्यक्तीकरोति धमां इति- 

£ किर 
धमा य इति जायन्ते जाय- 
न्ते ते न तत्वतः) जन्ममा- 
योपम तेषां साचमाया न 
¦ १९ म 
विद्यते ॥ ५८॥ 
इत्युक्तरीत्या ऽविदयया ये धमोर्चराच- 
रा जायन्ते न ते वस्तुतो जायन्तऽतस्तेषां 
जन्ममाया माया च नाम तस्यायानास्ति 
तस्मास्स्वघ्न इवासदेव जन्ममरणवचनमि- 
न भावः ॥ ५८ ॥ 
` मायोपमतवं स्फुटयति यथति-- 
क) {ऊ 
यथा मायामयाद्मजाञ्जा 
४४३ तर नि 
यतेत न्मयोड्कूर \। नासो नि- 
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त्यो नचोच्छेदी तद्वदरमंषु यो- 

जना॥५६॥ 
मायाव्यारोपितासादि वीजस्याङ्करो- 


पि मायवेति न स सिव्यो विनाशी वा व- 
स्तुतोनुत्पन्नत्वायथा तथा धमो अपि॥"९॥ 


वस्तुतो नचितोन्यदिवयत्रासम्भवयस्तोखिल 
चोयप्ररोह इयाह नेति- 


नाज स्ववस्‌ शाश्ता 


९ वतामवा । सत्र वक्णान 


वतन्तं वेवकस्तन्न नच्यत ६० 
यत्र चिदात्मनि वणोवाचो न प्रवतेन्ते 


न तत्रेटशो वेद इत्यादिः कोपि विवेको 
वक्तुं शक्यः धमोर्चचिदात्मान इति न तत्र 
नित्यानित्यवचनं सम्भवति ॥ ६० ॥ 
यदययपि चिन्मात्रमेवास्ति वस्तुतस्तथाप्यविश्या 
स्वभ इवाविद्यक मन एव दतात्मना स्पटुरती- 
त्याह यथेति- 





मारड्क्यकारिका। ३५६ 





यथा स्वे हयाभासं चित्तं 
चटति मायया । तथा जाग्र ' 
द्‌ दयाभासं चित्तं चरति मा- 
यया ॥ ६१ ॥ 
नन्वेवं मनसाद्ेता्पत्तिरत आहाद्रयमिति- 

अदय च दयाभासं चित्तं 
स्वरे न संरायः । अद्यं च 
याभा तथा जाग्रन्न सं- 


शयः ॥ ६<९॥ 
अहितीयं मन एव यथा स्वप्रे नानामा- 
समेवमदयं विदेवमनः प्रश्रतिहयाभासम्‌ 
इमे च कारके ऽटेतप्रकरणेप्यष्ठाविंराश्छे- 
कानन्तरमुक्ताथं ॥ ६३ ॥ 
विधानन्तरेण देताभावमाह स्वप्रदृगिति- 


स्वदृक्‌ प्रचरन्स्वमर दिक्षुवे 
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दरासस्थितान्‌ । अण्डजान्‌ 
स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति 
यान्सदा ॥ ६४ ॥ स्वभदक्‌ 
| चित्तदरयास्ते न विद्यन्ते ततः 
प्रथक्‌ । तथातद्ददयमेवेदं 
स्वभर कूचित्तमिष्यते ॥ ६४॥ 


स्वपने गच्छन्स्वकनद्र्टादिश्ष यान्पश्यति ते 
्रष्टुमेनसो दर्यलान्न मनसो भिन्ना यथा 
तथा मनोपि स्वप्नटग्दर्यमिति न स्वपनद्र- 
ष्टुमिन्नम्‌ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
स्वप्रेदशितां विधां जागरितेव तारयति . | 
चरन्निति द्वाभ्याम-- 
| २ (#९ (~.  । अस 
चरञ्जागरेते जाग्रदिक्चु वै 
दश सुस्थितान्‌ । अण्डजान्‌ 
न्वा । न ( @१९ 
| स्वेदजान्वापि जीवान्पदयति 


मारड्क्यकारिका । ३६१ 


यान्सदा ॥ ६९५॥ जाग्रच्चि- 
तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः 
प्रथक्‌ । तथा तददर्यमवेदं 


जा्ताद्‌चत्तायष्यतं ॥६६॥ 
एवं जायत्पुमान्यान्पश्यति तेपि तच्चत्त- 

विषयत्वान्न चित्तात्थक्‌ चित्तं चात्मभा- | 

स्यमिति नात्मनः एथक्‌ ॥ ६९५ ॥ ६६ ॥ 


उक्तमेवान्यविधंयाहोभहीति । 
उभे द्यन्योन्य ददय ते कि- 


तदस्तीति चोच्यते। रक्षणा- 
र॒न्यमुभयं तन्मतेनेव गद्य | 
ते॥ ६.७ ॥ 
शि यतस्ते चित्ततद्टर्ये विषयविंष 
यितया परस्परनिरूप्ये तस्तदभय किम 
लिन न किन्तु नास्यवेि त-क 


1 11! "1/1 नः | (91४1. 1 
६4 ६८... ठ 04 





४ रः 1 णि 
क 






३६२ सारङ्कयकारिका 
नान्योन्याश्रयकायोणि सिभ्यन्तीति भावः 
एवं च प्रमाणशन्यमप्युभयं तन्मतेन वा- 
सनया तत्तद्भावननेवासदेव गृह्यते प्रती- 
| यते ॥ ६७ ॥ 
कथं तिं जन्मादिव्यवहारोऽत आह ययेति- 
यथा स्वभ्नमयो जीवो जा- 
यते भरियतेपि च । तथा जी- 
वा अमी स्वे भवन्ति न भ- 
वन्ति च ॥ ६८ ॥ यथा मा- 
यामयो जीवो जायनज्ञे भिय- 
तेपि च । तथा जीवा अमी 
सवं भवन्ति न भर्वन्ति च ॥ 
६& ॥ यथा निभतको जीवो 


जायते भरियतेपि वा। तथा 


पि > 5 क 1 करक 
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जीवा अमी स्वे भवन्ति न 
( 
भवस्तच ॥ ०० ॥ 
स्वप्नेन नटमायया वोषध्यादिना वाभि- | 
व्यक्तो यथा दर्यते जन्मादियुग्जीवस्त- 
था जाग्रज्जीवानासपि जन्मादिन्यवहार 
परतीतिमात्र न वस्ततः ॥६८।६९।७०॥ 
वस्तुतो यत्तदाह नेति- । 
४. पर क 
न काथचज्जायत जीवः सं- 
व क्प 
भवास्य न्‌. वदतं । एतत्तट्‌~ | 
क * ह+# १ ५ स 
तम स्त्य यन्न काचन वि- 
दयते ॥ ५१ ॥ 
सम्भवः कारणम्‌ । तदेतद्रह्य वस्तुतः 
सत्यम्‌ । उक्ता्थैयमटेतप्रकरणान्ते ॥५१॥ 
बह्यस्वरूप्माह्‌ चत्ात-- 


कित्तस्पान्दतमवदं अ्राह्य 
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क अ ० 


ग्राहकवददरयम्‌ । चित्तं नि- 
विषय नतययमसङ्गं तेन की- 


(^ 
ततम्‌ ॥ ७“ ॥ 

यतो न किचिजञ्जायते ऽतो टश्यद्रष्टशू- 
पमिद्‌ देतं चित्तविखासमात्रम्‌ तथाचतेन 


¢ ९ 


हैतरूपविषयाभावेन निविषयथ चित्तं ज्ञान- 
मेव नित्यमसद्रं ब्रह्मोक्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 


 शाच्रादेविषयस्य जागरूकलत्वात्कथमसङ्ग- 
ताऽत आह य इति- 


योस्ति फलिपितसंघ्रत्या प- 
| रमार्थेन नास्त्यसो। परतन्जा- 
| भिसंब्रत्या स्यान्नास्ति पर- 
माथतः ॥ ७३ ॥ 

| विद्बोधाय कल्पिताविदयया यः शास्तरा- 
| दिपदार्थोऽस्ति तथा परेषां नेयायिकार्दानां 








मार्ड्क्यकारिका । ३६१५ 





राखरूपाविदयया वा यो द्रव्यादिपदाथः 


। 


॥ 
1 


सनास्व्येव वस्तुतः अयं भावः वेदान्तिनि 
येन्यनये वा चिदात्मा नवबोधेन सवे कस्पित- 
मवति ॥ ७३ ॥ 
तर्हि बह्यत्वाजतवासङ्त्राद्यापि कल्पितमेव स्या- 
दिल्याशङ्कं परिहरतीष्टापत्याज इति-- 
(^, 9 
अजः काटरपतस्ब्रच्याषप 
दित 
रमथन नप्यजः । परस्तन्जा 
~ १. संवृत जायते न 
विानष्पत्या सडत्या जयत 
तु सः ॥ `७४ ॥ 
संरत्या ऽवियया या परश्ास्त्रसिदिस्त- 
या तदपेक्षया स आत्माजो जायते च व- 
स्तुतस्तु नाजोपि । जायते इत्यादयन्योक्ति 
सापेक्षाजलादुक्िरिव्यमयमसगर्तमितिभा- 
वः ॥ ५७९ ॥ 
अजत्वजातत्वादिद्ैतमविवयाङकृतमिद्युक्तमत- 


। स्तन्निदृच्तिरण्यविव्यासिद्धा वस्तुभृतविद्यये- 


३६६ माणड्क्यकारिका । 
व मिभ्येवेलयाशयेनाहाभतेति- 
ऋक्‌ क, 


 अभताभनवरास्त द्य 
तत्र न विदत । हयाभवस 


वे ~ &€^ क 
बुद्ध्वैव निनमित्ता न जा- 
यते ॥ ७५॥ 
संखच्या जायतेतो वस्त॒तो ऽभत एव दै 
तेस्तीदं देतमित्यभिनिवेरो हट प्रत्ययोरस्ति 
तत्र प्रत्यय दयन्नार्ति वस्ततोतो देतामा 
वबोधेनभिनिवेशरूपनिमित्तस्य कारणस्य 
निदस्या न पनजांयते म॒च्यत इति भा 
-वः ॥ ७५ ॥ 
| उक्तं उ्यक्तयति यदेति- 


यदा न रुभते हेतृनृत्तमाध- 
ममध्यमान्‌। तदा नजायतेचि- 
त्तं हेत्वभावो एल कुतः॥.५६॥ 


म मारथमयक 
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यदि निरैतबोधेन पुण्यपापतदुभयरू- ` 
पान॒त्तमाधममध्यमयोनिजन्महेत्‌न्न करोति 
हदि ताह न किञ्चित्पुनभवाति ॥\७६॥ 
तदा न जायते इद्युक्ल्यापूवं जायत 
इति ्रममपाकरोयनिमित्तस्येति- 
अनिमित्तस्य चित्तस्य या- 
नुत्पत्तिः समाऽद्या । अजा- 
तस्येव सवैस्य चित्तदृश्यं हि 
तद्यतः ॥ .9.७ ॥ 


तद्लछ्त यतारचत्तट र्य सस्यात्‌ यवत्‌ 
अतः पृूतसात बाचात्सवसरूपणाजातस्वव 
चित्तस्योक्तबोधेनोक्तनिमित्तहीनस्य या प- 
नरनुरत्तिरुक्ता सा समासदेकरसा देत 
न्या च ॥ ७७ ॥ 
अनुत्पत्तिनांमचित्तारव्य बोधस्यान्याकारेणा- 
स्फुरण निविषयास विदिति यावत्‌ एवं च 
सेवसुक्तिः पराप्यं ब्रह्मचेलयाशयेनाइ ब॒ुदृष्वेति- 


३६८ मारड्क्यकारिका । 
बुद्ध्वा ऽनिमित्ततां सत्यां 
हेतुं एथगनाभ्रवन्‌ । वीतशो- 
कं तथाऽकाममभयं पदम 
नुते ॥ ५८ ॥ 
जन्मादेहतु हैतं संविदः एथगजानन्नत 
एवानिमित्तता संविदो देतशन्यतेव सत्ये- 
ति ज्ञात्वा शोककाममयहीनं पदं निविषथं 
सेविद्रूपं ब्रह्म भवति ॥ ७८ ॥ 
तत्पदं वस्तुतः प्रा्तमेवाविद्यया ऽग्राक्षमिवा- 
तो यज्ञेन तत्प्रासिरुक्तेति सूचयद्यभृतति-- 
अमृताभिनिवेशाद्धि सदृशे 
तत्प्रवतते । वस्त्वभावं सबुद्‌- 


ध्वेव निस्सङ्गं विनिवतेते।७६। 


जमुते हेतेऽमिनिवेश्षो भूतत्वानिश्चयो 
ऽयथाथंज्ञानमविययातः सददरोऽयथाथं है | 


मारडक्यकारिका । ३६६ 


1 = व 


ते तचित्तं सदा प्रवसते देताभावबोधानन्त- 

रं तु सोभिनिवेारिचत्ते चासङ्घ सनिवतै- 

ते हतं न विषयीकरोति ॥ ७९ ॥ 

ततः किं तदाह निवत्तस्येति- 
~ वृत्तस ई 
नचत्तस्याप्रव्रत्तस्यामर्च- 
। (र्‌ (ऋस ई भिद 
। छा ह्‌ तदा स्थतः । विषयः 
(~ ५ तत्साम्यमज 

सं ह वद्धाना तत्साम्यमज- 
मद्यम्‌ ॥ ८० ॥ 
देताननिरत्तस्याभाव बुद्या कापि पुनरप्र- 
खत्तस्य चित्तस्य या निश्चस स्थितिः सेव 
तस्साम्य ब्रह्मभावस्तचज्ञानिनां विषयो ट- 


~ (0 क 


भ्यर्‌च तत्वदप्रान्चारत यावत्‌ ॥ ८० ॥ 
कथं चित्तस्थितिवद्धानां विषय इति 
वशयदयजमिति- 
क 4 # 
अजमनद्रमस्वम्र प्रभातं 
भवति स्वयम्‌ । सकृष्िभा- 


8 


जक न ा- म म ज- -0 न 
नीमि भभ 
श 





३.७० मारडुक्यकारिका ¦ 
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तोद्यवेष धमां धातुस्वभाव- 
तः ॥ ८९॥ 
चित्ताचटत्वे कृतेऽवियाऽऽखतिनिद्रात- 
त्कृतदेतस्वप्नरहितं प्रभातं प्रकाशो भवति 
परत्वज न केनचित्कृत किन्तु स्वयम्‌ न चा- 
यमात्मोद्यः कदाचिदस्तं फातीत्याह सक्‌- 
` दिति, एष ह्यात्माधमी वस्तुस्वभावात्स- 
। कदेव विभातो भवति ॥ ८१ ॥ 
। भ्रभातासपूर्वं तु स्थितोप्येषधमों ऽविद्ययान्यथा 
माति सदेयाह स॒खमिति- 
+ ~ | क ॐ ॐ 
सुसखलमाज्रयत बनलय इख 
(+ $ भ 
विान्रयत सबा । सस्य क 
४ च 
स्य च वस्व अ्हणमगवान- 
सो 
सो ॥ ८२ ॥ 


अविदयययाद्ेतस्य यहेण वासनया सुखरू- 
पोः ऽसो भगवानात्मा न भाति कटाचिद्धा- 
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ति च सदा दुःखरूपः पूवम्‌ ॥ ८२ ॥ । 
देतय्हो न मृखासामव किन्तु शास्क्णिा- 
मधीदयाहस्तति- । 
( ९ । त (५, 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति 
क्र ¢ 
नास्त नास्ताति वा पनः । 
~ __ मेक क 
। चर्खराभया भाक्सवृणा- 
४१ ( 
त्यव वालशः ॥ < ॥ 
कर्चदयाछिद्रो ऽविवेकी शास्त्रज्ञो देहे 
स्त्यात्मेति चरं विकारिणमात्मान निरूपय- 
न्नपि यथाभूतमात्मानमावृणोति नेव जा- 
नति । करिचन्नास्तीति स्थिररूपम्‌ करिच- 
दस्ति नास्तीत्युभयरूपम्‌ करिचत् नास्ति 
नास्तीत्यभावं वीप्सया सवेथा शन्यरू- 
पम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कस्तर्हि परिडतोत आह को्य इति। 
४४ ४ ग्रहे 
कव्यच्तख एतास्तु गह 
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यासां सदा वृतः। भगवाना- 
भिरस्पृष्ठो यन दष्टः स सवद- 
क्‌ ॥ ८४॥ | 


~ क 


यसस्त्पादकाटना यहणावृतस्ताभ- 

| रात्मा न कदाचर्स्णष्ठास्ताता दशञात्मा 

सन्‌ बद्धः स सवज्ञः पाण्डतः ॥ ८ ॥ 
ततः किमिदयाह प्रप्यति- 

। चै १, $ | 
प्राप्य स्वक्ञता शछृत्ला जा 
ण्य पदबहयम्‌ । जमनाप- 

( ट या क्क {~ ॥ 
जाद्‌ अव्यस्त कमतः पर 
@ ज  * 
महत ॥ < ॥ 
अप्राप्तजनिस्थितिख्याहतव्रह्मपदासम- 
कृसवैज्ञलवखाभानन्तरं किमीहते चेषते न 
किञ्चित्कृतकृत्यो भवतीति भावः ॥ ८५॥ 
विप्राणान्तरात्मन्यवस्थानमेवावश्यकमिदाह 
विपाणमिति- 


माना 
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म भ णी 2 शि क, क) म मना ७००५११०० ००१८-५ 


| 
। विप्राणां विनयो देष शम- 
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्र्छ्त उच्यत । दमः प्रति 
दन्तत्वादव वद्ान्शम बज- 
त्‌ ॥ <£ ॥ | | 


प्रकृत्थव शान्तादान्ताविनीताईच भव- 
न्तीति हि यतो विभाणां विनयो दमरदाम- ` 
इच प्राकृतस्स्वाभाविक उच्यते शाखेऽत ए- 
वमुक्तप्रकरिणात्मान विद्धान्विप्रः शमं स्व- 
रूपावस्थान बजेत्कुयात्‌ ॥ ८६ ॥ 
परथ षकरन्तरखणत्वत्लविधस्खासहु 
स्वास्तलात-- 


सवस्तु सोपरम्भं च द्यं 
खछोकिकमिष्यते । अवस्तसो 

पठम्भं च रुदं लोकिकमि- 
ष्यते ॥ ८७ ॥ 


~+ => = ~ ~~ न~ ~~~ = स 





एक 


[वकत 1 
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मोमा मानन 0०१०२५५०. 


सवस्त विदयमानपदाथकं सोपरम्भं 
सबोधं बध्यमानं देत जागरितम्‌ । अवि- 
यमानपदाथेकं बुध्यमानं शद्जागरित्े 
नामिश्रं दतं स्वघः । रोकप्रसिदेरचोभयं 


लखाक्कम्‌ ॥ < ॥ 
अलोकिकं सुषसमाहार्बस्तिति- 


अवस्त्वनुपरम्भं च लोको- 
तरमिति स्तम्‌ । ज्ञान ज्ञेयं 
च विज्ञेयं सदा बुद्धेः प्रको- 
तितम्‌ ॥ ८८ ॥ 


च (त 


रखोकोत्तरमलखोकिकं सषप्तम्‌ । अवस्था 
यं च ज्ञानज्ञेयरूपमिति विज्ञेयमित्य॒क्त- 
मात्मज्ञेः ॥ ८८ ॥ 
अनन्तरेपद्य यदथमुक्तं तवाह ज्ञनेचति- 
क का (न । 
जाम च जिकवव ज्य ऋ 
् (~ दिते ९. 
मेण विदिते स्वयम्‌ । सवन्ञ- 
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ता हि सर्वत्र भवतीह महा- 





| (र ॥ 
धियः ॥ ८९ ॥ 
महाधियो ब्रह्मपदं जिज्ञासोमहातमनः 


रोकिकशुदधरोकिकखोकोत्तरभेदन चिवि- | 


+ क क क 


ज्ञाने ज्ञेये च कमेण विदिते परिरषात्स्व- 
य स्वय नकारत्वन सवन सदा सवज्ञताः- 
त्मज्ञता भवति ॥ ९८ ॥ 
एवमात्मज्ञानोपायतयोक्तमप्यात्मातिरिक्तं 
न सखयमिलयाह हेयेति- 


हेयज्तेयाप्यपाक्यानि बि- 
ज्ेयान्यग्रयाणतः । तेषाम- 
न्यत्र विज्ञेयादुपरम्भस्तरिषु- 
स्परतः ॥ &० ॥ 


9 ह ०२ 


हेयं खोकिकादित्रयम्‌। ज्ञेयं चिदात्मत- 
स्वम्‌ । आप्यं साधनम्‌ पाक्यं पक्तव्य रा- 
गहेषादि। एतान्यग्रयाणतः म्रथमतो ज्ञात- 





~= ~ ~~ काय राजा = १५-99-४० ० 
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३.६ माणड़क्यकारिका । 
व्यानि परन्तु तेषां मध्य ज्ञेयादन्येषु त्रिषुप- 
ठम्भः स्खत उपलम्ममात्रत्वमुक्तम्‌ न तेषा- 
मन्यपदाथंत्वमिति भावः ॥ ९० ॥ 
त्रिषृपलम्भ इत्युक्तया फलितमाह प्रकृयेति- 
क 
व्ररत्यकशवर्ज्ञयाः सवे 
९ (कर 
चचा जनादयः । विद्यत न 
क $ क, १.4 @५$ 
हि नानात्व तवा कचन क. 


चन॥ €१॥ 
तस्माद्यमोः प्रतीतचिदन्यपदार्थाः प्र- 
कृत्यास्व मावेनानादयो ऽजाजाकारौवत्स्व- 
गानिरेपारिचद्रुपा इति यावत्‌ तेषां चि- 
द्रूपाणां तु नानालवं घटाद्याकाशानामिव 
कटिपितमिति भावः ॥ ९१ ॥ 
किं ततस्तदाहादिवुद्धा इति- 


आदिबुद्धाः परङ्त्यव स्वे | 
| धमाः सुनिथिताः । यस्येवं धमाः सुनिचिताः । यस्थेवं 


 मारदट्क्यकारिका । ३७७ 
भवति क्षान्तिः सोप्रतत्वाय 
कट्पत ॥ ६ %॥ 
आदिबुद्धाः सदाह्यात्मस्वरूपा एव स- 
वथो एवं यस्य क्षान्तिनिर्‌चयः समुच्य- 
ते॥९२॥ 


तदाऽख्रतत्वोक्तिरज्ञदृष्ठ्या वस्तुतस्तु मुक्त 
एव सवेयाहादिशान्ता इति- 


आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प- 
ङत्येव सुनिवेताः। सर्वे घमौः 
समाभिन्नाः अजं साम्यं वि- 
शारदम्‌ ॥ € ३॥ 

हि यतः सवे धमाः आदिङशान्ताः सदा 
मुक्ता अजाः स्वभावेन सुखरूपाः समाः स- 
देकरसा अभिन्नारचातोऽनं सदेकरसं शुद्ध 
मेवात्मस्वरूपम्‌ ॥ ९३ ॥ 

यथावदात्मज्ञस्तुतयेतवज्ञं निन्दाति 


६2८ 


३७८ मारड्क्यकारिका । 








४ भत वैशारयमिति-- 
वेशारये तुवे नास्ति भेदे 


श ८ 
विचरता सदा । भमदननस्नाः 
दउथग्वादस्तस्मत्त कषणा; 
स्प्रताः ॥ ९४॥ 

एथग्वादा मेद्वादिनो भेदनिम्ना भेद्‌- 
गतेगा ये तेषां सदामेदे विचरतां वेशारथयं 
शुद्धचिदात्मत्वे नास्ति तस्मात्ते दीनाः. ज्- 
, द्रावा ॥ ९४ ॥ 

स्तोति विद्वांसमज इति- 


अजे साम्ये तु ये केचिच्- 

विष्यन्ति सुनिधिताः । तेहि 

रोके महान्नानास्तचटोको न 
गाहते ॥ ९५ ॥ 


केचिदणाश्रमिणः कियच्छब्द्योरिद्रम- 


मारडक्यकारिका । १७६. 


विवक्षितम्‌। महाज्ञाना उक्टृष्ज्ञनिनः। त- 
जज्ञान सोकोजनस्साधारणोन खुमते॥९९५॥ 
उक्कृष्टत्वं च सवथा निर्विंषयत्वमेव 


ष (ष = क 


ज्ञानस्येयाहाजेष्िति- 
अजेष्वजमसकान्त धर्मषु 
ज्ानमिष्यते । यतो न कम- 
ते ज्ञानमसङ्ग तेन कीतित- 
म्‌ ॥ <£ ॥ 
वस्तुतस्त्वजेषु घटादिपदाथषु संबन्ध 
हीनं ज्ञानमप्यजमेव वस्तुतः असबदत्वा- 
देवे चासद्ं निविशेषं ब्रह्मरूपमुक्तम्‌ । नि- 
विंषत्वमेव ज्ञाने महमिति मावः ॥९६॥ 
नान्यमते तः केवस्यमिदयाहारिवति- 
क क कश छनि 
अणमान्ापष वधस्य जाः 
माने ऽविपश्चितः । असङद्गता 


सामाति 


३८० मार्ड्क्यकारिका । 





' ( ( कर 
सद्‌ नास्ति कसुतावरणच्यु- 
( क्ष 
तिः ॥ ९.७॥ 
किञ्चिदप्युत्पदयमाने वेधम्ये ऽनात्मव- 
स्तुनि स्वीकृते ऽविपश्चितो ऽविदुषो वादि 
नः कदाचिदुक्तासङ्गता न स्यादिव्यज्ञानहा- 
निरतिदुरभा ॥ ९७ ॥ | 
ननु दवेतिनो न मोक्ष इति ववतस्तवेव द्वैति- 
त्वेनासुक्ततवं प्रसज्यतात आहालब्धति- 
च 
अलब्चाकवस्णाः स्व च 
४४ (~ (+ € कण 
नाः ऋत नमलाः । आदा 
द्ध । ट न " 
चुल्स्तथाबुद्धा बृच्यन्त इत 
नायकाः ॥ <८ ॥ 
चिज्ज्योतिमोत्रतवेन स्वभावादेव तमोरू- 
पावरणविक्लिप देतमख्योरभावेनादो पूवेमे- 
व बुद्धाः स्वयं प्रकारत्वनात्मन्ञा मुक्तारच 
सन्तः पुनवुध्यन्त इव मुच्यन्त इव च भ- 


णिरप गी 





मारड्क्यकारिका । ३८१ 


वन्ति सर्वैजीवा इति नायकावेदान्ताचायों 
वदन्तीति शेषः तथाच न कोपि दोषध्र- 
सङ्घ इति भावः ॥ ९८ ॥ 
विज्ञानवादेन सोगतमताङ्गीकारशङ्ामाभू- 
दिलयखशर्डादेतचित्ततखमाह कमत इति- 


क | ९ $ 
ऋमतं नह्‌ चद्स्य ज्ञान 
को. ५ ५ 
धर्मेषु तापिनः । सव धमां 
१.4 नेतदवदेन भा 

स्तथा ज्ञानं नेतद्बुद्धेन भा- 
पितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

बुदस्यात्मविदो ज्ञानं नान्यवस्तुषु गच्छ- 
ति यतः सताषी असदहि भयेन धावन्ति 
वेपमानो रनज्जुवोधानन्तरं यथा तथानुता- 
पी तस्मात्सर्वेधमोः पदाथोस्तथा आत्मवि- 
दात्मभूताः अखण्डाहयबोधमात्रं त्वमि- 
ति भावः बुद्धेन स॒गतेन तु नेद ज्ञानमु- 
कतमद्गीकतम्‌ ॥ ६६ ॥ 


३८२ मारड्क्यकारिका । 
। अन्थसमाति नलया सूचयति दशै मिति- ` सूचयति दशै मिति- 
ददैशमति गम्भीरमजं सा- 
म्यं विशारदम्‌ । बुद्ध्वापद्‌- 
मनानात्वं नभस्कृमों यथाब- 


स्म्‌ ॥ ९०० ॥ 

गम्भीरं सवीन्तरं दुज्ञयमन्ेना जंसदे- 
करस शुदमद्यं पदं ठक््यमात्मानं बुद्ध्वा 
` यथाकति यावज्जीवं नुमरश्ाखाचा्याप- 
देष्टृ्नकृतश्नो भवामीति भावः ॥ १०० ॥ 

दययाऽनन्तरामस्य सृदुन्थोऽयसुम्भितः । 
श्रीस्वामिमास्करानन्देः काश्यामानन्दकानने॥१॥ 

गम्भीरपातभीतानां गोरवमस्तचेतसाम्‌ ॥ 
मुदे भवतु माण्टूक्यकारिकाणां भरकाशकः॥ २॥ 

इति श्रीमत्कारिकाभ्रकाराः॥ ०॥ 





देतरेयोपनिषद । ३८३ 





श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथर्गवदेद्धितीयारर्यकेतयादरिभिसिभिरध्या- 
येब्रह्मात्मविदयापरकाशिता। तच्राये जयः खरडाः। 


तदभिमाध्यायो तयंपथमखर्डौ । तथाच पञ्चच 
चरस, = क, ऋष, = कि 


खरटात्मकतरयपानषदावात्सानं ब्ह्यलवावगत 
साकस्यायब्यारपञ्ामकामास्वयलात्मावाइद्‌ 
भिदयादिना । 

अत्रादावन्ते च वाङ्मोमनसि परतिष्ठिति 
ति सक्तमाभ्यायषष्ठुखण्डामिका शान्ति 
पठनीया ॥ 


आत्मावाइदमेकणएवाम्रभा- 
सीज्नान्यत्किचनमिषत्‌ । स 
ईक्षत लोकान्‌ स॒जा इति॥१॥ 
इदं जगदपरे स॒ष्टेः परा आत्मा वे आसे 
वासीदिति विजातीयानाव्मभदनिषेधः 
एकएवासीदिति स्वगतावयव भद्‌ निषेधः। 


३८४ एेतरेयोपनिषद । ` 


मिषद्व्यापारवच्ेतन्यमन्यक्किचिन्नासीदिति 
सजातीय मेद्‌ निषेधः । ततः नु वितकेँ 
अह खोकान्युजे खश््यामीति सपरमास्मेक्ष- 
त विचारितवान्‌। इदमच्रावधयम्‌। सदाऽ 
देतारमत्वप्यासीदित्यादुक्तिरजबोधनायानज्न- 
दष्ट्येवेति ॥ १ ॥ 

इच्तणोत्तरं यत्कृते तदाह स इति- 


स इमा हछोकानसखजता- 
म्भो मरीचीभरमापो ऽदोऽ- 
म्भः परेणादिवन्योः परतिष्ठा- 
न्तरिश्चं मरीचयः । परथिवी- 


मरोथा अघस्तत्ता आपः।॥२॥ 
स आत्मा इमानम्भः प्रपठति खोकान- 
सजत । तत्र दिवं परेणादिवः परे ये म- 
हरादयी खोकास्तेषां प्रतिष्ठाश्रयो योः स्व- 
रौकर्चादोम्भोसावम्भः संज्ञको रोको. 





देतरेयोपनिषद्‌ । ` ३८५ 














ष्वथोम्मसामाश्रयलात्‌ । सुयेमरीच्याश्र- 
यत्वाच्चान्तरिक्षं मरीचिखोकः सियन्तेत्रेति 
भरो भूरोकः अथ एथिव्या अधस्तादा मू- 
। मयो तराया; सप्त ताः केवलमोर्गाधभि- 
राप्यन्त इत्याप इत्य॒च्यन्ते। विवतोभिघ्रा- 
येण स्वप्नरवत््रमं विना खोक सुष्ठिरेवोक्ता । 
तथापि म्रन्थान्तराविरोधाय पञ्चमूतोत्प्या- 
दि पूर्विकेव सा ज्ञेया ॥ २॥ 
अरन्यादि लोकपालदखष्ट्यथमाह मन्त्र दयं 
स इति- | 
स इश्चत मन्‌ खक खक 
पालान्न खजा इत । स्च 
एव पुरष स्सुद्द्टदलयया मछ- 
यत ॥२॥ 
इमे चतारो रोकाः स॒ष्टा जथ सोक- 
पाठान्सक्ष्यामीति स दक्षत ततोश्य उप- 
रक्षणत्वात्पञ्चभतेभ्यः समुद्धृत्य किंचिदुपा- 


१" 








३८६ फेतरेयोपनिषद । 
दाय पुरुषममुरयतपुरुषाकारं पिण्डमकरो- 
| त्संघहनेन ॥ २॥ 
तमभ्यतपत्तस्याभि तप्तस्य 
मुख निरभिद्यत यथाण्डम्‌ मु- 
खाद्याग्वाचोग्निनांसिके नि- 
रभियेतां नासिकाभ्यां पा- 
| णः भराणाद्वायुरक्षिणीं निर- 
भियेतामक्षीभ्यां चक्षुश्चक्षु 
| षंजादित्यः कर्णोनिरभिदेतां 
कणौभ्यां तरं ्रो्रादिशस्त | 
इनिरभिद्यतत्वचो रोमानि 
| रखोमभ्य ओषधिवनस्पतयो 
| हदयं निरभिद्यत इदयान्म- 
| नो मनसश्वन्द्रमानाभिनिर- |. 


फेतरेथोपनिषव्‌ । २३८५७. 


[ कर क 
भदतनाभ्या अपानापानान्‌ 
५. ¢ + शि ॥ 
मृत्युः शिश्चं निरभिद्यत शि- 
भद्रता सतस अजपः ॥ २ ॥ 
अथ तं विराडाख्यपुरुषपिण्डमीश्वरो- 
भ्यतपदिन्द्रियेदेवता मखायाकारविशिष्टम- 
भावयत्‌ ततो ऽभितत्तस्य तथा भावितस्य 
तस्य पिण्डस्य मुखचिद्रं पर््यण्डवदिदीणं 
मभवत्‌ ततो वाग्न्द्रियमिर्देवता च त- 
तः । न मुखादेरिन्द्रियदेवतोत्पत्तिः किन्तु 
प्रसिद्ध स्वस्वकारणादेवेति दिक्‌ ॥ ४॥ 
॥ इति प्रथमखण्डः ॥ ` 
अथ त्ुपिपिपासा खष्टिमगन्यादीनां प्रथक्‌ पृथक्‌ 
` र्थुलदेहं खषटिश्रमिकां चाह ता इति- | 
ता एता बवता: खटा अज- | 
हुए णोप प्राय 4 “ 
स्मिन्महतस्पणेवे प्रापर्तस्तम- | 


शना पिपासाभ्यामन्ववाजत्‌ | 





31} फेतरेयोपनिषद । 


ताएनमव्रवन्नायतन नः पजा- 
नीह यस्मन्परतिष्ठिता अन्न 
मदामेति ॥ १॥ 





| यदा देवा .अणेवे विराडाख्यशरीरे ऽपत- 


नप्रतिष्ठितास्तदा तं विराजमीडश क्षुपििपासा- 
युतमकरोत्‌ ततस्ता देवता इेइवरमघ्रवन्‌ य- 
त्र गावये स्वातन्त्येण भक्ष्य भक्षयामः त- 
दिन्नं भिन्नमायतनं देहमस्मभ्यं कुविति ॥१॥ 
नानजविदह्‌ सडषहसयह्‌ स्याम्‌ 


ताभ्योगामानयत्ता-ः अव्रव- 
न्न वे नोयमलमिति । वाभ्यो- 
श्वभानयत्ता अव्रवन्न वै नो- 


| यमलामात॥ .॥ 
ईैरास्ताभ्यो गोदेहं विधायापैयत्ता ऊच 


नोयं देहोस्माकमरं सवेायक्षपमिदेवम 
भ्ेपि ॥ २॥ 


` फेतरेयोपनिषद्‌ 1 ३८६ 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अ- 
ब्ुवन्सुक्‌तं बतेति पुरुषो वाव- 
| सु कृतम्‌ । ता अत्रवीयथाय- 
तनं प्रविशतेति ॥ २ ॥ 

यतः पुरुष एव सुकृते पुण्य तद्धेत॒त्वाद्‌- 
तो वतेतिहर्ष सुष्टुकृतमिदं त्वया शरीर- 
मित्युक्त ई शोत्र देहे स्वस्वस्थानस्था भवत 
यूयमित्यत्रवीत्‌ ता देवताः ॥ ३ ॥ 
पवेश दशयलयश्निरिति- 


अभिवाग्भूत्वा मुख पावि- 
शद्धायुः प्राणोमूत्वा नासिके 
भाविशदादित्यदचश्च मूत्वा- 
क्षिणी पाविशदिशः श्रोत्र मृत्वा 
कर्णो पाविशन्नोषधिवनस्पत- । 


2&-०" पेतरेयोपनिषद । 
यो रोमानि भूत्वा त्वच पा- 
विरश्चन्द्रमा मनो भत्वा ड- 
दयं प्राविश्चन्मत्यरपानो भ- 
त्वा नामि पाविरादापोरेतो 


भत्वा रित पराकवशन्‌ ॥५।॥ 
गोखकेषु देवानामनुपलम्भाद्राग्भत्वावा- 
गरपेणाभिमुखमविरादिव्येवमयेपि ज्ञयो 5 


ताथः ॥ ४ ॥ . 
तत्तदेहेषु चुत्पिपासास्थिलय आहत मिति-- ` 


तंमशना पिपासे अवतामा- 
| वाभ्यामाभे प्रजानीहीति ते 
अत्रवादतास्वववा देवतास्वा- 
मजाम्येतासभागिन्यो करो- 


मीति । तस्माद्यस्यै कस्ये च 











पेतरेयोपनिषदव ॥ ` ३६१ 


देवताये हविगरेहयते मागिन्या 
वेवास्या भमशना पिपासे भ- 
वृतः ॥ ५ ॥ 

ततस्तमीशम्‌ । अभिप्रजानीद्यायतनं 
कुरु । ततो देवता स्वेववामाभजामिं भा- 
मिन्यो करोमीत्यत्रवीत्ते प्रतः नवां ण- 
थगायतनं भोगाय तस्मादस्यां देवतायामे- 
व भागिन्यो भवत इति भावः ॥ ५॥ 

इति टितीयखण्डः ॥ 

भोगायतनानन्तर भोग्यखषटय मह स इति- 

स ईक्षते मेन॒रोकारच खो- 
कपालारचान्नमेभ्यः सजा 


इति ॥ १ ॥ 
सेकासेकपाटरचन्नरादि युक्ताः कृताः 
इस्येभ्यो खोकपाखथेमन्नं सजे ॥ १ ॥ 
अन्नखष्टिमाह स इति । 


हिका क भ न 








३६ फेतरेयोपनिषव्‌ । .- 


। सोपोऽभ्यतपत्ताभ्योभित- ४ = (५ | 
सापाऽप्यतपत्ताज्या भत 
 प्ताभ्यो मूतिरजायत । या वै 
सा मूतिरजायतान्न वे तत्‌॥२॥ 
स शोषः पञ्चम्‌तान्यन्नत्वेनाभावय- 
द्ाविताद्यो मृतिः. कठिनरूपममवद्याच मू- 
तिस्तदेवान्न मदनीयं ब्रीह्यादि माजारादी- 
नां मूषकादि च ॥ २॥ 
अदन च वाह्यान्नस्यगलाधोनयन तुक्तये 


तच्रापान एव शक्तो न वागादिकमिदया- 
हाष्टमिस्तदनदिति- 


` तदेनत्सृष्ठं पराङ्त्यजिधां- 
सत्तद्वाचाजिध॒क्चत्तन्नाशकरो- 
दाचा ्रहीतुम्‌। स येद्रनद्रा- 
चा ऽग्रहेष्यदभिग्याहत्य है- 
वान्नमचत्रप्‌ स्यत्‌ ॥३.॥ 


69७० 


फेतरेयोपनिषद । ३६३ 


सं तदेनदन्नं चरमचरं वा पराङ्वहिरेव 
स्थितम्‌। चरन्तत्यजिघांसद्भयेनाति शयेन 
हन्त॒ गन्तुं परायितुमेच्छत्‌ यथा माजोरा- 
देः पुरता मृषकादिः सुष्टिरनद्यतल्यतीतवतवे- 
न निर्देशः अथ स भोक्तावाचा तदन्न थ- 
हीतुमेच्छत्परंतु नाश्चक्रोदाचा ऽऽक्ष्टुम्‌ य- 
दय ऽग्रहाष्यत्तह्यन्नमभिव्याहत्यव तत्तद्‌- 
ज्नदाब्दमुक्तैव ठतप्तोऽभविष्यत्‌ एवमयेष्यु- 


हयम्‌ ॥२॥ 


_ तत्पाणेना जिपृक्षत्त्नाश- 
करोत्माणेन ग्रहीतुम्‌। सयद्धे न 
त्पाणनाग्रहेष्यदमिप्राण्यहै- 
वान्नमच्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ तचक्षु- 
पाजिधुक्षत्तन्नाशकोचक्षुषा 


ग्रहीतुम्‌ । स यद्वेनचक्षुषा ्र- 


9 


३६४ देतरेथोपनिषंद 
देष्यद्दृष्टरा हैवानमत्रप्स्यत्‌ ॥ 
५॥ तच्छरोत्रणाजिषक्षत्तन्ना- 
शक्रोच्छोत्रण ग्रहीतुम्‌ 1 स- 
यदधेनच्छोत्रेणागरहेष्यच्छूला 
हेवान्नमजरप्स्यतः ॥ ६॥ तत्तव 
चाजिधक्चत्तन्नाशक्नांत्‌ त्वचा 
ग्रहीतम्‌! सयदेनखतचाभरहे 

ष्यत्सषटा देवाच्चमत्रप्स्यत्‌.9 
तन्मनसाजिधश्चचन्नाशक्‌- 

नन्मनसा अ्रहीतुम्‌। स यद्दे- 
नन्मनसा ग्रहेष्यद्ध्यात्वा है- 
वान्नमनत्रप्स्यत ॥ ८ ॥ तच्छि- 











क 3 क 0 म 2 > ~~ 








फेतरेयोपनिषद्‌ । ३६५ 
भरनाजिध्रक्चत्तन्नाशक्नोच्छि- 
भेन अ्रहीतुम्‌। स यदनच्छिभ्र 
नाग्रहेष्यद्धिखज्य हेवान्नम- 
नप्स्यत्‌ ॥€॥ 

प्राणन प्राणेन । अभिप्राण्य घ्राता! 
अथ तदेनदन्नं यहीतुमाक्रष्टुम्‌ । स भोक्ता 
यदययदीलखथस्त॒ सवेत्र समानः ५५।९९।६॥ 
अदस त 
| अथान्नयरहे समर्थमाह तदिति--- ~. 

तदपानेनाजिधक्षत्तदावय- 
त्‌। सेषोन्नस्य ग्रहो यदुायुर- 
न्नायुवां एष यदायुः ॥ १०॥ 

तदन्नमावयदाङ्ष्टवान्‌ तथाच यदा- 


यर्यो थमपानवायुः स एषोन्नस्य याहकस्त- | 
स्मा देष यद्ायुथां वायुः सोच्रायरुरन्नदारा 


३६६ फेतरेयोपनिषदं । 





0 क 


भोक्तरायुरायुरहतुवे प्रसिद्धः ॥ १० ॥ 
अथ भोक्तारं दशेयितुमीश विचारमाह स . 
इति । 


स इश्षत क्थन्विद महते 
स्यादिति स दक्चतकतरेण पप 
द्राइति । स इश्चत यदिवाचा- 
भिव्याद्धत यदि प्राणेनाभि- 
प्राणितं यादे चक्षषा दृष्ठं यदि 
श्रोत्रेणश्च॒तं यदि त्वचास्प्ष्ठं य- 
दि मनसाध्याते तद्यपानेनाभ्य 
पानितं यदि शिदनेन विसृष्- 
मथकोहमिति ॥ ११॥ 

अथदमायतनादि स॒ महते ऽध्यक्षं मां 
विना कथं व्यवस्थित स्यात्‌ कैच । विना कथं व्यवस्थिते स्यात्‌ किच यदि 


देतरेयोपानेषव । ३६७ | 
। वागादिभिः स्वातन्त्रयेणोक्तयादि क्रियेता 
थाहुकः अह त॒ न कोपि भवेयं मांतुन, 
। कोपि जानीयादिति यावत्‌ अतो चायतने | 
स्वाध्यक्षत्वाय पादाग्रब्रह्यरन्धयोभेध्ये कत- 
। रेण मागेणाहं प्रपयं प्रवेशो कुयामितीक्षत 
स ईशाः ॥ 9१ ॥ 

पवेशायाह स इति- 

स एवमेव सीमानं विदार्ये- 
तया दारा प्रापद्यत सेषा वि- 
रतिनांमदास्तदेतन्नान्दनम्‌। 
तस्य चय जवसाक्लयः स्व 
भरा.अयमावसथो यमावसथो 


यमावसथ इति ॥ १२॥ 


सीमानं तरिकपार सन्धिविदायोविरीदि- 
त्यस्य हारस्य विहतिनोम अनेनच प्राप्य 


३६८ पेतरेयोपनिषद । 


~ 


ब्रह्मनन्दतीति नन्दनमेवनानन्दमिति च 
नाम अथ तस्येशस्य प्रविष्टतेन जीवाख्य 
स्याय अवस्थः स्थान दक्षिणाक्षि हिती- 
यो मनस्दतीयो हदयम्‌ तेषु चास्य करमेण 
 जाथ्दादयाखयः स्वभा अवस्थाः प्रतीयन्ते 
॥ १२ ॥ | 

अथेवमारोपितस्यपवादमाह सं इति-- 
सजातो भतान्यमि व्ये- 
ख्यत्किमिहान्यं वावदिषदि~ | 
ति।स एतमेव पुरुषं ब्रह्मत- 
तमंमपरयदिदम दशमितीर 


॥ ९३ ॥ 
सजातउत्पन्नो मानवो विरखो भतानि 
जगद्भि सवतो विरेषेणस्यदिचारयति । 
इटौत्मन्थन्यमन्यव्वेन षतीतपदाथमहं कि- 
वार्वदिषददामि किन्तु न किंचिदनिवेच- 


पेतरेयोपनिषद । ३६६ 


नीयत्वात्सवेस्येति । एवे चतमेवात्मनितत 
ममतिङयेन ततं पूण ब्रह्मापश्यत्पश्यति इ- 
दमात्मस्वरूपमहमदशज्ज्ञातवानिती इत्या- 
कारेण प्रत्यक्ष तयेति यावत्‌ अच्रान्त्यति 
राब्दान्त्य हकारो विचारणार्थं प्ल्‌ृतः॥१३॥ 
उक्ताकारापरोक्षवच्वा देवेशस्येदन्द्र इति ना- 
मेयाह तस्मादिति- 
न्दर षे न दर र 
तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो 
न „वि ध ~ मेन्द्र 
व नामतामडदन्द्र सन्तामर 
क 2 त ठ 
इत्याचक्षत परब्षण । परान्ञ 
(५ किर १ = (५ 
पया इवाह दवाः षर षया 
इवदहिदेवाः ॥ १४ ॥ 
दं टृ्रमिति निवेचनेनेदन्द्रोनामेश्वरः 
दइदन्द्रोनामशोहवे प्रसिद्धो छोके तथापि पू- 
ज्यततमलत्वान्ने तन्नाम साक्षादग्रहणन्ति कि 
न्त्वन्द्र॒ इति अन्येपिदेवाः पृज्याहि यतः 


@०० तेतरेयोपनिषद । 





कानमनन 


परोक्षप्रिया इव घाक्षान्नाम प्रहणन न घ्रा 
| यः प्रीणन्ति । तथ्यमेतदिल्यारत्तिः ॥१४॥ 
इत्येतरेयोपनिषत्प्रसादे ठतीयखण्डः॥०॥ 
परविश्यदेहं प्रायो मुद्यतीश इति नात्मदर्शीं 
भवत्यतो वैराम्यायोपक्रमते पुरुषेहवाइति- 
५ अ 
पुरुषेहवा अयमादितो ग- 
4 (ॐ = क 
भा मवत यदतद्रतस्तद्तत्स- 
र - पे ८. त = 
वभ्याङ्गन्यस्तजःसभ्रूतमालत्म 
+ ल * ¢^ ` (र 
न्यवात्वान वभत तद्यदा 
$ स नञ (९ 
यां .सिञ्जत्यथेनज्जनयति त- 
दस्य प्रथम जन्म ।॥९॥ 
अय जीव आदौ चन्द्रमण्डखाज्जटेना- 
ननेन्नेन पुरुषेरेतोरूपगर्भो मवति तदेतदेत 
आत्मनिदेहे विभतिधत्ते कीदृशम्‌ । सवीौ- 
दतेजस्संभतववनात्मानमात्मनोरूपान्तरम्‌। 
। खियां यदा तद्रेतः सिञ्चति जथानन्तरमेत- 


ठेतरेयोपनिषदं । ४०१ 





रेतो गर स्वजठरतो जनयति जनकः त- 
चायं जन्म जीवस्य ॥ 9 ॥ 
अथ मातुरुदरे स्थितिपकारमाह तदिति- 
तात्खया आत्मभूय गच्छ 
ति यथा स्वमङ्ग तथा । त- 
स्मादेनां न हिनस्ति सास्येत- 
मात्मानमन्न गतं भावयति।॥२॥ 
यथान्यदद्धं तथा तद्रेतोपि मातुरात्मम्‌- 
य॑ देहभाव यातो नैनां मातरं पीडयति 
प्रविष्टवाणादिवत्‌ अथ सा मातास्य स्वभ- 
` तुरात्मानं स्वजठरगं ध्यायति पारयति वा 
यतेन ॥ २ ॥ 
पुखीकृलयोक्तिपुरस्सरंदितीर्यजन्म दशथति 
सति 
सा भावयिन्नी भावयितव्या 


भवति तं खी गर्भे विभति सोय 


११ 


७०२ ध रेतरेयोपनिषद्‌ । 


एव कृमारं जन्मनोगरेधिभाव | 
यति। स यत्कमारं जन्मनोगे- 
विभावयत्यात्मानमेव तदा. | 


वसयषां रखोकानां संतत्या एवं 
संतताही मेरोकास्तदस्य दि- 
तीयं जन्म ॥ ३ ॥ 

सा गर्म मावयत्यतः सापि भत्राभार्वयि- | 
तन्या पार्नीयास्ति भ्रयल्ेन यावत्तं गमं 
विभति अथ सपिता एव पूवेमेव जन्म- 
तो मर्म एव सिद कुमारं जन्मनो जन्मा- 
नन्तरमधिमावयति संस्करोति यदेतदधि- 
भावन्‌ तदात्मन एव पितेव पुत्राना जा 
यते यतःअथेतदुत्रोादनादि कमं न मुक्त्य- 
थ किन्त जेकसतस्ये हि यत एवं रिष्टव्य 
वहाराश्रयणेनेवेमेखोकाः संतता उदि ग- 
ताः हितीयं तन्मातुरूदराज्जन्म ॥ ३ ॥ 











रेतरेयोपनिषद । ४०३ 
अवान्तरङृलोक्तिपुरस्सरं त॒तीयजन्म दशु- 
यति सेस्यति- 
सोस्यायमात्मापुण्येभ्यः क- 
मेभ्यः प्रतिधीयते । अथास्या- 
यभितर आत्मा इतशृत्योव- 


क 


योगतः घेति स इतः प्रयन्नेव 
पुनजोयते तदस्य तृतीयं ज- 


न्म ॥४॥ 

सोयं पुत्ररूप आत्माऽस्य पितुः स्थनेभ्- 
तिनिधिः क्रियत पित्राकतेव्यस्य पुण्यक- 
मेणः करणाय ततोस्य पितुरात्मा तु कृता- 
खिरुका्यौ वयोगतो गतार्यघयते परन्त्वि- 
तः प्रयन्नेव रइारीरत्यागकारु एव वासन 
या ग्रहणाति भावि शरोरम्‌ ॥ 2 ॥ 

उक्तवत्त्यमाणार्थे श्रुतिमवतारयति तदुक्त- 

मिति- 





०४ देतरेयो पनिषद्‌ । 


7 
तदुक्तसपिणा । गभनुसनन- 
( देवानां जनि 


( ६ 
मानिविरहवा । शतमापुर- 
यसीररक्चन्नघः इ्येनो जवसा- 

५ £ वे ५ 
निरदीयमिति गमं एवे तच्छ- 
याना वामदत्‌ एवमुवाच +" 

जन्मत्रयोक्तवन्धो वक्ष्यमाण मोक्षस्‌तदु- 
भयमुक्तसषिणा मन्त्रण । तथाहि । सुवि- 
तक ग्भैऽनुगमं एव स्चहमषामग्न्यादि दे- 
वाना विश्वासर्वाणि जन्मान्युक्तान्य वेद त- 
सज्ञानमहिम्ना । अधः पूवे तु तचज्ञाना- 
दायसीर्खोहमय्य इव हाः शातं पुरशरारीरा- 
णिमा च 
थः तथापि श्येन इव शीघ्रं निरदीयमहं 
निभतो बन्धजालात्‌ इति मन्त्पूरणे । एवः 

मेतदुवाच गभेग एव बामदेवः ॥ ५॥ 

ऋ 





ठेतरेयोपनिषद । ७०५ 





` भक्तिमाह वामदेवस्य स इति । 
क [च डि छरीर 
स एवं विद्धानस्माच्छरीर- 
् ट 40 (५ 
भददूष्व उकत्करम्यासाष्सन्स्व- 
सहि = ० ९ रं 
ग्‌ खक । सवन्कासानाष्लाः 
ग्वत: सममवत्सममवतााद्षौ 
गभे एव स बामदेव एवं ज्ञानवान्देह- 
मेदपिक्षयोर््वमुष्मित्रिन्दरियागोचरे स्वगे सु- 
खस्वरूपे रोके पद्‌ उक्कम्य गला न्ञद्रान- 
न्दानां पृणोनन्देन्तभावोत्तत्रेव सवानन्दान- 
वाप्या्तो पुनराटत्तिरभवत्‌ कृतपृणेसाध- 
नस्यापि सृक्ष्मरागादिभ्रतिबन्धे ज्ञानमारवे- 
बोदेति देहान्तर इति वामदेवकथति भावः 
॥ ६ ॥ ॥ इति चतुथेखण्डः ॥ 
अथ विरक्तानां मुमरच्तुणमात्मनज्ञानाय 
विचारमाह कं इति । 


कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे 





७०६ देतरेथोपनिषद । 


कतरः स आत्मा येन वा प- 
इयति येन वा श्रणोति येन वा 
गन्धानाजिघधति येन वा वाचं 
व्याकरोति येन वा स्वादुचा- 


स्वादु च विजानाति ॥ १ ॥ 
अन्मित्यहमहमिति सदायमुपास्महे व्य- 
वहरामः स क इति सामान्यतो जिज्ञासा त- 
तः सोपाधिकनिरूपाधिकयोमेध्ये कतरस्स 
हति विषः आयेपि पर्यामीत्यादि भ्रयो- 
गायेन परयति तदादिषु क इति विदोषः॥१॥ 
अथ देहेन्द्रियाढुधपाधितरेन भ्रलिद्धमिति 
न तत्र युक्त आत्मसंशय इलयन्तःकरण 
बृत्तिषु संशयायाह यदेतदिति ॥ 


यदेतदध्रदयं मनश्चेतत्‌ सं- 
ल्ानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं 





पेतरेयोपनिषद © ०७ 


मेधादष्टिशेतिमंति्मनीषा जु- 
तिः स्तिः सकट्पः कतुरसुः 
कामोवश इति। सबोण्येवेता- 
नि प्रज्ञानस्य नामधयानि भ- 
बन्ति ॥ २॥ 


हद्यं बुद्धिमनरचेकंवस्तु तदखत्तयर्च 
सेज्ञानादयो सङ्ख्याः तत्र संज्ञानं चेतन- 
ताहभित्यादि स्वबोधः । आज्ञानमाज्ञापन- 
मीरवरता विज्ञानं सवेकणाज्ञानम्‌ । प्रज्ञा- 
न शुद्धाचित्‌ अयमेवडत्तिषु प्रतिफरतीति 
ठत्तिषृषेखोस्य । मेधाश्रुताथेधारणद्चक्तिः। 
दष्टिरिन्दरियज्ञानम्‌। धरतिधेयम्‌ । मतिमेन- 
नम्‌ । मतोस्वातन्त्रयं मनीषा । ज्ञ॒तीरोगा- 
येदुःखिता। कतु्निर्चयः। कामस्ठष्णा।व- 
ठाः स्त्रीस्पश्चोयभिरखाषः इत्यादिषु चिदि- 

वाऽऽभासमनेष्वात्मा क इत्यथैः अथेकदेहे- 





९०८ चेतरेयोपनिषदं ॥ 


= __ ------------- 
प्रसिदेरयक्तत्वन्नैकात्मान- 
श्चयायाह्‌ सवोणीति तत्तद्ढच्याभयुक्तत्वन 


कोके 


परज्ञानस्येवेतानि नामानि तथाच नलम 
जं प्रज्ञानमेवास्मेति भावः ॥ २ ॥ 

योऽयमात्मा निरुपाधेः स सवाधष्ठानत्वा 
त्सवीौस्मा परब््यदयाहेष इति । 


एष ब्रह्मेष इन्द्रएष परजापातरत 
सर्वे देवा इमानि च पञ्चमहाभू- 
तानि प्रथिवीवायराकाशञापा 
ल्योक्तौषील्येतानीमानि च श्षु- 
द्रमिश्चाणीव बजानीतराण 
चेतराणि चाण्डजानि च जा- 
रुजानि च स्वेदजाने चादाभ- 
ज्जानि चादवा गावः पुरुषादं 

स्तिनो यत्किचिदं प्राणि जङ्ग 





केतरेयोपनिषद । ४०६ 


च पतात्रे च यच स्थावरम्‌ स- 
वै तत्पन्ञानत्रं पज्लाने परतिष्ठि- 
त प्रज्ञानेत्रो खोकः प्रज्ञा प्रति- 
छा प्रज्ञानं ब्य ॥३॥ 


ब्रह्यहिरण्यगमः । प्रजापतिविराट्‌ । देवा 
अग्न्यादयः । कुद्रमिश्राणिमराकादिश्षद्र- 

जन्तुसहितानीतराणीतराणि परस्परं भिन्ना- 
नि स्थावरजद्भमभेदेन दिविधानीमानि वीजा 
नीव स्वस्वका् प्रतिकारणानीव मुख्यकार- 
णाभावात्‌) हिविधवीजान्येव दशैयत्यण्ड- 
जादि हस्त्यन्तेन। जारूजानि जरायुजानि । 
पतक्याकार्रो पतनी पक्ष्यादिजद्ममेद्‌ 
जयमथेः। ब्रह्मादि हस्त्यन्तमेष प्रज्ञानाख्य 
आम्मेवात्मेवेषां कारणमितिभावः पुनः यत्‌ 
किंचेदं स्थावरजङ्खमं प्राणि तत्सव प्रज्ञानेत्रं 

नीयते स्थाप्यते नेनेति नेत्रम्‌ प्रज्ञानमेव ने- 


५२ 


१० पेतरेयोपनिषद्‌ । 





(~ अ = (0 


त्रमस्य तत्‌ आद्मेवास्य स्थितिहेत॒रितिमावः 

पुनःप्रज्ञान एव प्रतिष्ठितं ठीनं च भवतीदं 
सवै प्राणि आत्मेव ख्येतुरपीतिमावः तथा 
च सर्वो खोकः प्रज्ञानेन प्रज्ञानेनेव नीयते 


स (कप 


सदातः प्रज्ञेव स्वस्य प्रतिष्ठाश्रयोधिष्ठान- 
मिति प्रज्ञानमेव ब्रद्येति ॥ ३ ॥ 
निधारितब्रह्मादमज्ञानफलमाह स इति ॥ 


एतेन प्रन्ननात्मनास्मा- 
लोकादुत्कम्यासुष्मिन्‌ स्वर्गे 
राके सबान्कामानाप्त्वा प्रतः 
समभवत्समभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
क[{यमव्पत व्चारणदख्चः य पमयश्नरत- 


"99 


विचारितेन स्वस्य प्रज्ञानस्वस्पणास्मा- 
छछोकाद्त्कम्य देहावसाने परमानन्दरूपे ब्र- 
ह्यण्यभदं ग्वा निखिरमेदाऽऽमासशन्यो 
मरतो ऽपुनराखत्तिभवतीव्यथश्चत॒थेखण्डान्‌ 
त्यमन््राथंसमानः ॥ % ॥ 


रि णी = क ककरन 


देतरेयोपनिषद । ४११ 


दययानन्तरामस्य म्रदुभन्थोयमुम्भितः । 
श्रीस्वामिभास्करानेदेरेतरयाख्यवेदके ॥ १ ॥ 
कशामद्धीःक माष्येण क वेदान्ताड्धिमथनम्‌ । 
तथाप्यघटितं किं वा गुरुदेवदयालवे ॥ २॥ 
इत््युपनिषत्प्रसादे एेतरेयोपनिषत्‌ तत्र 
पञ्चमखण्डश्च ॥ ^ ॥ 





१२ तेत्तिरीयशिश्चाबह्ली । 


1 र मौणीषीगगरमषिरीीीी २11२1111 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 

अथ निजांशीभूतजीवान्परमाथेस्वरूपबोध-- 
नेन शिवान्सम्पादयन्‌ परमात्मा कृष्णयजुर्वेदीय- 
तेत्तिरीयशाखोपनिषदमारभमाण. “श्रेयांसि बहु- 
विघ्ानीति ` प्रसिद्धबह्यक्ञाने परमभ्रयस्त्वेनातीव- 
विघ्नरसम्भवात्‌ प्रथमया शि्तार्यवल्स्या ऽखिल- 
विच्वप्रशमनोपायां तःकरणशुद्धये पुखयजनकाध्य- 
यनादि सम्बन्भ्यनेकशिक्ाःप्रदशेयन्नादो विध्न- 
शमनसमथशान्तिमंञ्ं मसच्लजनेनापि वेदपाठे 


9 49 


 पठनीयमाह शृन्न इति । 

शन्नो मित्रःशं वरुणः शं नो 

 भवतवयमा शंन इन्दो व्रदस्प- 

तिः शं नो विष्ण॒रुरुकमः नमो 

ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प- 
त्यश्च बह्यासि त्वामेव प्रत्यक्चं 





० 


तैत्तिरीय शिक्षावद्धी । ४१३ 
ब्रह्य वदिष्यामि ऋतं वदिष्या- 
मि सत्यं वदिष्यामि तन्माम- 
वतु तद क्तारमवतु अवतु माम्‌ 
अवतु वक्तारम्‌ ॐ शान्तिः 


शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ 


दिनरात्रिचध्षुवेखवाणीचरणदेवताः क- 
मेण मित्रादयो महत्पराक्रमविष्ण्वन्ता नो 
ऽस्माकं शं सुख स॒खहेतवो भवन्तु न विना 
सख अ्रवणादिज्ञानसाधनं स्यादित्येव 
प्युह्यम्‌। हे वायो ते नः ब्रह्मणे परब्रह्मरूपाय 
च सर्वेक्रयाहेतुत्वात्ते नमः परब्रह्मपरोक्ष 
त्वं तु प्रयक्षमिति चामेव ब्रह्म ऋतं सत्य 
सत्यं परमाथसद्रूपं च वदिष्यामीति स्तु 
तिः तद्राय्वात्मबह्य मां विदयाथिनं | 
न १.1 चवा सनिः 
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९१४ तेत्तिरीयशिक्तावज्ञी । 


दान्त्युक्तिरध्यात्मादित्निविधविश्चप्रशान्तये 
॥ ३ ॥ 


(+ अ (५ 


ज्ञात तत्तसयपान्षत्पसाद्‌ चथमः 
वर्ल्यां प्रथमोनुवाकः ॥ 
अथ स्वरवणादिच्युतो वेदपाठोनथोयेदयाह 
शीक्षाभिति । 
शीक्चाव्याख्यास्यामः 
वृणः स्वरः मान्नावङम्‌ साब 
सन्तानः इत्यर्तः शीक्षाध्या- 


यः॥ १॥ 

रिक्ष्यते गरुमिरुक्चारणे या संहतिवेणौ- 
दीनां सा ताम्‌ । अकारादिवेणैः स्वरउदा- 
तादिः माव्राहस्वाया वटंप्रयल्लः अद्रुतवि 
रम्बितोच्चारणं साम सन्तानः परसंनि- 
कषेः एते च सप्रदायतः शिक्षणीया इति 

भावः ॥ 3॥ 

इति दितीयोनुवाकः ॥ 


तेतन्तिरीयथशिन्लावक्ली । ४१५ 


अथ प्राथनापतिज्ञे बह्यात्मन्नानावताराय 
भूमिकां चाहोपासनां सहेति । 

सह नो यशः सह नो बह्यव- 
चसम्‌ अथातः संहिताया उप- 
निषदे व्याख्यास्यामः पञ्चस्व- 
धिकरणेषु अधिरोकमधिन्यो- 
तिषमधिषविययमधिप्रजमध्या- 
त्मम्‌ ता महासंहिता इत्याच- 
क्षते अथाधिलोकम्‌ प्रथिवी 
पुवेरूपम्‌ दयोरत्तररूपम्‌ आ- 
काशः सन्धिः ॥ १॥ 


ठोके यदो ब्राह्मणजातितेजश्च नो गुरु 
रिष्ययोः सहास्तु इति प्राथेनीयं रिष्ये- 
ण । अथाध्ययनरिक्षानन्तर न ध्यानं विना- 





४१६ तेत्तिरियशिक्चावद्ी । 


त्म्रहणे ऽर मनोतः संहिताया वेदस्येपनि- 
षद्‌ रोकादिपञ्चविषयां बुद्धिमुपासनां त्रमः 
रोकायधिङत्ये यानि पञ्चज्ञानानि ता म- 
हासहितामहोपनिषदः इति वदन्ति अथ 
रोकमधिकृस्योपासर्न यथा दषेचचोजें इति 
मन्त्रेषुकारानन्तरोय एकारः पृवेरूपं पूवेवणैः 
सा एथिवी उत्तररूपमुत्तरो वर्णां य एका- 
रात्तकारः साद्योः स्वगेरोकः यत्र पूर्वात्तर- 
रूपे सन्धीयेते स सन्धिर्मभ्यदेङस्तयोवेणे- 
योः स आकाशो भवरांकोन्तरिक्षम्‌ ॥१॥ 
येन च पृर्वोंत्तरवर्णौ सन्धीयेते तत्सन्धानं त- 
योभध्ये द्विखसिद्धोन्यस्तकारः सं वायु- 
रिति भावनालोकसम्बन्ध्युपासनम्‌ एव- 
मभेपीदमेवोदाहरणं चतुधूपासनेषु ॥ 


वायुः सन्धानम्‌ इत्यधिरोकं 
अथाधिज्योतिषं अभिःपवरू- 
पम्‌ आदित्यउत्तररूपम्‌ आपः 








तेतरी्यीशक्षवेली । ४१७ 
सन्धिः वैद्युतः सन्धानम्‌ इत्य- 
धिज्योतिषम्‌ अथाधिविद्यम्‌ 
आचायः पूवेरूपम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्ते वास्य॒त्तररूपम्‌ विद्या 
| सन्धिः परवचनधसंघानम्‌ इ- 
त्यधिविद्यम अथाधिप्रजम्‌ मा 
ता पुवेरूपम्‌ पितोत्तररूपम्‌ पर- 
जासन्धिः प्रजनन « सन्धान 
म्‌ इत्यधिप्रजम्‌ ॥ ३ ॥ 


(न क, क । 


आदित्यश्चन्द्रमण्डरुमिदयेके । वेद्यतो 
विद्यतः ॥ २ ॥ शिष्योन्तेवासी । विदाभ्र- 
न्थस्तदुच्चारणं प्रवचनम्‌ प्रजननमुत्प- 


त्तिः पुत्रादिप्रजायाः ॥ ३ ॥ 
अथाध्यात्सम्‌ अवर हनुः 


५२ 


४१८ तेतरथीशिन्लाव॑ली ) 


पुवरूपम्‌ उत्तरा हनुरु्तररूपम्‌ | 
वाकूसन्धिः जिब्हासन्धानम्‌ 
। इत्यघात्मम्‌ इतीमामहासरहि 
| ताः य एवमेताःमहास°हिता | 
व्याख्याता वेद्‌ सन्धीयतेषरज- 
या पाभिः बह्मवचसेनान्ना- 
येन सुवर्ग्येण रोकेन ॥ ४ ॥ | 
इमाः पञ्च । य एतवेदानुतिष्ठति स घ्र 
जादिस्वगोन्तफटेयज्यते ॥ ९ ॥ 
इति ठततीयोनुवाकः ॥ 


अथ विना मेधांनवुभ्येत ब्रह्मेति मेधाकरं 
जप्यमन्त्रमाहयइति । 


यरछन्दसाख्रषभोविश्वरू- 
पः छन्दोभ्योध्यश्रतात्संवमू- 





तैतरीयशिच्लावली । ४१६ 
व समेन्द्रो मेधया स्प्रणोतु अ- 
श्रतस्य देवधारणो भूयासम्‌ 
शारीरं मे विचषणम्‌ जिहा मे- 
मधुमत्तमा कणौभ्यां मूरिवि- 
ध्रुवम ब्रह्मणः कोशोसि मेध- 
यापिदहितः शरुतं मे गोपाय । 

आवहन्तीवितन्वना ॥ १ ॥ 

य ओङ्रो विश्वरूपः सवोथाऽभिन्ना- 
खिटशब्दाक्षरेष्वकारास्मना व्यापितास्सर्व- 
रूपोतो वेदानाग्षभः श्रेष्टः तथा छन्दोभ्यो- 
धिगतं यदस्तं केवल्यं तदरेतोस्तदथं संभू- 
तः स इन्द्रवाचकत्वादिन्द्र ईश्वरो मेधया- 
धारणशक्तेवुद्या मा मां योजयतु हे देवपर- 


णवश्चुताथंस्य धतोहं स्यां प्रसादात्तव तथा 
शारीरं नीरोगं जिन्हातित्रियसत्यवाग्भुयात्‌ 





९२० तेत्तिरीयशिक्षावह्ली । 


मूरिवब्हार्मश्चवणं कुयांम्‌ अथ परब्रह्मणः 


कोरोसेखिोपरुड्धिस्थानमस्यनेकरोकिक- 
बुद्या ऽऽच्छन्नस्त्वमतः श्रुतमात्मज्ञानं मे- 
हदि प्रकादाय । उत्तराश्रयेचान्त्यपदे॥१॥ 
यात्रामात्रभियन्तमरेणन मेधास्यादिदयाशय- 
कमुमुत्तुर्हस्थान्मतिहोभेन ्ीकरमन्त्रा- 
नाह कुवाणिति । 


कृबोणा ऽचीरमात्मनः । 
वासाभसि मम गावश्च अन्नपा- 
ने च सवेदा ततो मे धियमाब- 
हलोमशांपराभिः सह खाहा१ 
आमायन्त॒ ब्रह्मचारिणःखा- 
हा २ विमायन्तु ब्रह्मचारि 
णःस्वाहा २ प्रमायन्तु ब्रह्म- 
चारिणः स्वाहा ४ दमायन्तु 


तेत्तिरीयशिक्षावदह्ी । ४२१ 


ह्मचारिणः स्वाहा ५ शमा- 
यन्तु ब्रह्मचारिणःस्वादा६॥२॥ 
हे इन्द्र यतः श्रीःअचिरं कुवौणाविरम्वं 
न कुवेती आत्मनो मम वसखरादि सर्वदा आ- 
वहन्ती प्रापयिष्यति सर्व॑तो वितन्वानावद्े- 
यिष्यति च ततः नानाविधपशुमिर्विंराज- 
मानत्वाछ्छोमशां वहूरोमयतां भियं मे मह्य- 
मावह सम्पाद्य इदं हविस्ते स्वाहा ददे । 
अथ श्रीविरेषाचायेत्वायाहाञायन्तुमा मां 
पठनाय ब्रह्मचारिणः। मा वियन्तुवियुक्ता- 
न्मा भवन्तु । प्रमा: प्राप्नुवन्तु । दम्‌ दन्ति 
म्‌ । राम्‌ शान्तिञ्चाऽऽसवेतो यन्तु यद्स्क- 
री वियास्तिति मावः ॥ २॥ 
त देवाहयश्‌ इति । 


यशोजने ऽसानि स्वाहा 
भ्रेयान्वस्यसो सानि स्वाहा 





२२ तेत्तिरीयशिक्चावल्ली । 


तं त्वाभगपविशानि स्वाहा ३ 
समाभगपरविश स्वाहा ४ त- 
। स्मिन्सदखशाखनिभगाहं त्व ` 
यि मृजे स्वाहा ५यथा ऽऽपः 
प्रबतायन्ति यथा मासा अह 
जरम्‌ एवम मां ब्रह्मचारिणः 
धातरायन्तु सवेतः स्वाहा ६. 
प्रतिवेरोसि पमाभाहि परमा- 
पघस्व ॥ ३॥ 
यरोयङास्व्यहं सवेजने ऽसानिस्यामर तथा 
वस्यसोवसीयसोतिशयायेन वसुमतोपि ओ 
यान्‌ । हे भगवन्‌ तं ब्रह्मणःकोरां तवामहं 
स त्वं मामभेदोस्त्वावयोरितिभावः -सह- 
खराखेनेकरूपे त्वय्यहं पापानि हेभगनि- 


पागधपतदज्रलनभमनप्दछम 


कै 


तेत्तिरीयशिल्तावज्ञी । २३ 
ग्रजे नितरा शोधयामि । प्रवतापरवणवता- 


निम्नदेशेनाऽऽपः जरयत्यहोभिःसवेभि- 
त्यहजेरं संवत्सरं दयादक्मासा वा यथा य- 
न्त्येवं मामायन्तु हे धातः सवतोदिगभ्यो त्र- 
हयचारिणः अथोपस्थानमन्त्राथेः गहनिक- 
टेविश्रामाय गृहं प्रतिष्रवेशः सोसित्वमो- 
ङ्रोब्रह्यार्थोः तोमामां भ्रपदययस्वानुग्रहाण 
प्रभहि प्रकाश्य च यशसा सवत्र ॥३ ॥ 


इति चतुर्थानुवाकः ॥ ४ ॥ 


अथ ब्रह्मज्ञानोपयोग्युपासनं विवचुः प्रणवः 
 सहस्रशाख इत्युक्तमिति पणवशाखासु- 
उ्याहृतिषु ब्रह्मतदङ्कदेवतोपासनमाह 
पथचमेभूरिति । 


भूभुवः सुवरिति वा एता- 
स्तिखो व्यादतयः वासामुह- 
स्मे तां चतुर्थाीमाहाचमस्यः प 


४२४ तेत्तिरीयशिक्षावह्ी । 


वेदयते महइति तद्ह्म स आ- 
त्मा अङ्गान्यन्पा देवताः मू- 
रिति वा अयं खोकः भ॒वदत्य- 
न्तरिक्षम्‌ सुव इत्यसो खोकः१। 


वै स्मरणे । उ अप्यर्थे । ह किर । स्म- 
अतीते । व्याहतय एता इति स्मर्यते । ता- 
सां सम्बन्धिनीं मह इत्येतां चतुर्थीमपि 
किंर व्याहति महाचमससुतः प्रवेदयतेस्म 
ज्ञातवान्‌ । तन्महस्तु ब्रह्मापरिच्छिन्नमा- 
त्मा च मुख्योन्यास्तिखस्त्वज्ानि । व्याह-. 
तीनां स्वस्वाधिष्ठादेवता ऽभेदायोक्तो भू 
रितीत्यादावितिरनुकरणा्थैः । सुवः स्वः । 
असो स्वैः ॥ १ ॥ 


मह इत्यादित्यः आदित्येन 
वा सर्वेरोकामहीयन्ते भूरिति 





तैतरीयशिक्षावली 1 २५ 


वा अग्निः भव इति वायः सव 

रित्यादित्यः मह इति चन्द्रमा 
चन्द्रमसावावस्वांणिञ्योती 
षि महीयन्ते मुरिति वा ऋचः 
भूव इति सामानि सवरिति 
यज्‌भपि॥२॥ मह इति बह्य 
ब्रह्मणावावस्वे वेदा महीयन्ते 
भूरिति वे पाणः भुव इस्यपानः 
सवरितिव्यानः सह इत्यन्नम्‌ 
अ्रन्ेन वावसर्वे प्राणा मदी- 
यन्ते ता वा एताशथतसखश्चत्‌- 
धां चतखश्तसखो व्याद्तयः 
तायो वेद सवेद बह्य सर्वेस्मे 
देवावारेमावहन्ति ॥ ३ ॥ 


धश 





९२६ तेतरयीशिक्षीवली । 


महीयन्ते सूर्यण प्रकाश्यन्ते चन्द्रेण स्वरू- 
पारतोपमोगदानेन नक्षत्रादि दैवतानि व्य 
न्ते ब्रह्मणोङ्ारेण तु व्याप्यन्ते अन्नेनेन्द्रिय- 
देहवायवः रक्ताः क्रियन्ते। अयमथेः-ब्रह्मात्म 
रूपारविचन्द्रान्नप्रणवेश्चाऽमिन्नामहव्याहति- 
रहम्‌ तथा यं खोकोभिऋग्वेदः प्राणवायुरेवं 
चतुभिः प्रकारः प्रवयेकं चतसश्चतूरूपाया 
भुराद्यास्तिखरो व्याहतयस्तामदीयान्यङ्ा- 
नीति य उपासनेन वेद्‌ स बृह्य वेद्‌ ब॒ह्यज्ञा- 
नार्हा भवति अथ देवास्तस्मे स्वेभोगं प्रा- 
पयन्ति प्रजा इवेति। स्वाराज्यमवान्तरणरं 
च ठरभत इतिभावः ॥ २।३॥ 
इति पञ्चमोनुवाकः ॥ ९ ॥ 
अथोक्तोपास्य महबेहरोपलब्धिस्थान- 
मागोदययाह स इति । 
स य एषोन्तद्धेदय आकाशः 
तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अ- 
सृतो हिरण्मयः अन्तरेण ताटु- 


तेतरयशिषावल्षी । ६२७ 


के य एषस्तन इवावटम्बते से- 
न्द्रुयोनिः यत्रासो केशान्तो 
विवत्तेते व्यपोद्य शीषंकपाले | 
भृरेत्यभ्न प्रतितिष्ठति भुव इति 
वायौ ॥ १॥ सुवरित्यादिसे- 
मह इति ब्रह्मणि आभोति खा- 
राज्यम्‌ आमोति मनसस्पतिम्‌ 
| वाक्यतेश्चक्ुष्पतिः श्रो्रपति- 
विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति 
आकाशशरीरं बरह्म सत्यात्म- 


प्राणारामं मन आनन्दम्‌ शा- 





न्तिसखदरमण्तम्‌ इतिप्राची- | 


नयोग्योपाख ॥ २॥ 





९२८ तेत्तिरीयशिश्चावज्ी । 


। र ४ (कत व्र 
सोयं पुरुषो महव्याहतिरूप बह्यात्माह- 


दयाकाशे ज्ञायते । जथ जिहूामृरस्योपरि 
भागो तादुके तयोरन्तरेण मध्ये योवरुम्बते 
मांसखण्डस्तत्सम्बन्धिनी यत्र च केशान्तस्त 
त्र मृदो शिरःकपाटे विदारय था विरेषेण 
दांगुरखमुपरिवत्तेते सा सुषुम्नाख्या नाडी- 
द्रस्य कायवृह्यणोयोनिमोगःप्रापतेः तथा च 
तयोत्करम्योपासको मूरायधिष्टात्रगन्यादि- 
रूपेण भूरादिरोकेषु स्थित्वा स्थित्वा मह्‌- | 
रकि धातरूपस्सन्रखिर्मनसस्पतिम हिर- ` 
ण्यगम प्राप्य स इवखिखवाक्यतित्वादिस्वा- 
राज्यं प्रा्रोति ततोनन्तरमेतदीदशं बह्म भ- 
वति । कीटराम्‌। सृक्ष्ममखण्डं वा। सदरपे। 
स्वप्राणिगम्‌ ॥ मनस्साक्ष्यानन्दम्‌ । सव- 
व्रान्त्यमिव्यक्तमविनारि । तस्माद प्राचीन 
योग्य त्वमेतदुपासन कुरु ॥१।२॥ 


इति षष्टोनुवाकः ॥ ६॥ 





















तैत्तिरीयशिक्षावद्धी । २६ 


अथं वाद्यञ्मान्तरश्च पञथकत्रयात्मकोखिल- 
लोकः परस्परमभिन्नोहमव वेत्युपासनं 
स्वाराज्यफलकमाह पएरथिवीति । 
कै, (ह) 


प्रथिव्यन्तरि्चं योदिशोवा- 
न्तरदिशः १ अभिवांय॒रादि- 
त्यश्न्द्रमानक्चत्राणि २ आ- 
प ओषधयो वनस्पतय आकाश 
आत्मा ३ इत्यधिभूतम्‌ अ- 
थाध्यात्मम्‌ प्राणोपानो व्या- 
न उदानः समानः१ चक्षुःमरो- 
रं मनोवाक्‌ त्वक्‌ २ चममा« 
सम्ल्लावास्थिमन्जा ३ एत- 
दधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ पा- 
इन्त वा इद «सवम्‌ पाङ्क्तेनेव 
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पाङ्क्तः स्प्रणोतीति ॥ १॥ 
आत्मरराब्दौ देहाथो । सावा नाडी। म- 
जनास्थ्यन्तगतघुताकारधातुः । एतदध्या- 
त्माधिभूतात्मकं जगद्धिषत्यावोचहेद्‌ः । 
पञ्चाक्षरच्छन्द्‌ःपड्क्तिः पङ्क्तेरिदं संबन्धि 
पञ्चसंख्या बन्मयत्वेन पाड्क्तंवे सवेमिदंज- 
गत्‌ तस्मात्‌ पाङ्क्ते न पाङ्क्तसंवन्ध्युपा- 
सनेन पाङ्क्तं विराडमिमानि दिरण्यगभ 
प्राभोति ॥ १ ॥ 
इति सप्तमोऽनुवाकः ॥७॥ 
अथ सवौत्मस्वेन उ्यापित्वेन च ब्रह्मतयो- 
ङ्ारोपासनमाहोभिति । 
अ (~ ॐ (भ @ $ 
आयतं जह्य आमसताद्‌ 
„ कि ( @१५ 
सवेम्‌ ओमिस्येतदनुङतिहस्म 
वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावय- 
७ {~ ऋ 
न्ति ओमिति सामानि गाय- 





तेत्तिरीयशिशलावद्वी । ३१ 
न्ति ओभ्शोमिति शखाणि 
शथसन्ति ओमित्यध्वयुःपरति- 
गरं परतिगणाति ओमिति बह्मा 
प्रसोति ओमित्यथिदोत्रमनु- 
जानाति ओमिति ब्राह्मणः प- 
वक्ष्यत्नाह्‌ बह्योपाप्रवानीति ्- 


 ( 


द्यवो 
पाप्नोति ॥ १॥ 
अथौभिन्नवाग्ल्यापित्वादोमिदं जगतः 
यतश्च तक्कुर्वि्यन्वनन्तरमङ्धीकारे ओमिति- 
कृति हैस्मवे प्रसिडा अपि किंच प्रणवपुवेका- 
ध्वयैवाक्येनतिवैजः श्रावयन्ति मन्तरं देवान्‌ 
तथोङ्कारपुवंकमेव गायन्ति। गीतिरहिता जऋ- 
चः शंसन्ति। प्रतिगरंयजुविरोष पठन्ति। घ्र- 
सौतिगप्रेरयति। अन॒जानाति ज़ह्ीति।तथा 
ब्रह्मवेदमुपाप्रवानि बुद्धिस्थं करवाणीत्यध्य- 





४३२ तेत्तिरीयशिश्षावष्टी । 


कण्ववकन्वकका वारी 


नार्थं मन्त्रं वक्ष्यन्नोमित्याह बदति तेन चो. 
पाभोत्येव वेदम्‌ । तस्मादोङारो बृह्येत्युपा- 
सीतेति दोषः ॥ 9 ॥ 
इत्यटमोऽनवाकः ॥ ८ ॥ 
अथोपासनाशक्तः कमासक्तोमुमुक्लुरकामः 
कर्मैव कृयादिव्याहतेओति ॥ 
ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने 
च सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने 
च तपडरच स्वाध्यायप्रयचने 
च दमदरच स्वबत्यिय्रवचन 
च शमडइच स्वाध्यायप्रवचने 
च जञ्यरच स्वाव्यायत्रव्च- 
ने च अथिहोच्रं च स्वाध्याय 
प्रवचने च अतिथयदच स्वा- 
ध्यायप्रवचने चमनुषञ् स्वा- 


तैतरीयशिक्षावल्षी । ४३३ 


ध्यायपवचने च प्रजा च स्वा- 
ध्यायप्रवचने च प्रजनश्च 
स्वाध्यायपवचने च परजाति- 
रच स्वाध्यायप्रवचने च स- 
व्यमिति सत्यवचाराथीतरः 
तप इति तपो नित्यः पोरुशि- 
छि; स्वाध्यायपमरवचने एषेति 
नाकोमोद्रल्पः तदि तपस्त- 
द्वितपः ॥ १॥ 
मनसा यथाथानुसन्धानसतम्‌ वाचा य 
थाथभाषणे सत्यम्‌ । स्वाध्यायो वेदपारः । 
प्रवचनम्‌ धमाथ स्मरणाथे वा तदध्यापनं। 
तपश्चन्द्रायणादि । दमो दशेन्दियाणाम्‌। 
रामो मनसः ।! अग्न्याधानम्‌ । होमकमे । 
अतिथिपुजा। मानुषं सोकिकं विवाहादो वधु- 


१५ 





&३४ वैतरीयशिश्लावली । 








न्वव्कण्न्कणक  , गणधा योप 


पूजादि । प्रजापुत्रा्या तदथं यलः । प्रजनो- 
मा्यांगमनगतौ । प्रजातिःपुत्रदिरविवाहादि 
पोत्रायथेम्‌।एतानि कुयात्‌ स्वाध्यायप्रवचने 
सरह कार्य इत्यनयोः तत्‌ तत्कमेंणा सम॒- 
याथेकस्य चस्य चारत्तयः अथ सत्यमेव 
श्रेय इत्तिरथी तरसुतः सत्यवचा मन्यते । 
पुरुरिष्टिसुतस्तपो नित्यस्तु तप इति। हिय 
तस्तसस्वाध्यायभवचनमेव परमं तपस्तस्मा- 
त्ते एव श्रेयसी इति मुग्दलापत्यनाकः ॥१॥ 
हति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 
अथानधीतवेदस्यापि खाध्यायरूपब्रह्मयन्ञ- 
` फएलायाहरहःपठनीयमाहाहमिति ॥ 


अहं बृक्चस्य रोखा कीत्तिः 
पृष्ठ गिरेरि ऊध्वेपवित्रो वा- 
| जिनीव स्वश्रतमसि्मि द्रविण 
| सवचैसम्‌ स॒मेधा अश्तोक्षि- 


तैतरीयशिच्षावसी । ` ५९५ 


= ¦ इति त्रिशडकोर्वेदानुवच- 
नम्‌॥ १॥ 

अहमेव जगतः प्रेरको नारको वेव्यदि- 
शद्धमिषोन्नतं मे यदः । वाजिनि सूये यथा- 
सुष्टखृतं मुक्तिमेधु वामधुविद्योपासकानां 
तथोध्वं सवोधिकं यथास्यात्तथापवित्रः कै. 
वस्यं गतोस्मि । सवचैसमखण्डविदाकारं- 
ज्ञानमव मे धनम्‌। अश्तेन चिद्रुपिणोक्षितो 
व्याप्तो यतोतोहं सुमेधाः । वेदानुज्ञानप्रा- 
प्त्यनन्तरं त्रिशङ्नोरिदं सवै वचनं वामदे. 
वस्थेव ॥१॥ | 
इति दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥ 
अथातमज्ञानोपयोगिबुद्याविसंस्कारके कमं 
पागास्मन्ञानास्करणीयमाह वेदमिति- 


वेदमनूच्याचार्योन्तवासिन- 
मनुशास्ति। सत्यं वद्‌ धमे चर 


५३६ वैसिरीयशिक्चाबह्ली । 


स्वाभन्वाचान्मा प्रमदः आचा 
यांय पियं घनमाद्त्य परजा- 
तन्तं माव्यवच्छेत्सीः सत्यान्न 
प्रमदितव्यम्‌ धमान्न पमदित- 
व्यम्‌ कृशरखान्न प्रमदितव्यम्‌ 
भूतये न प्रमदितव्यम्‌ स्वा- 
ध्यायप्रवचनाभ्या न परमदि- 
तव्यम ॥ ९॥ 
वेदमध्याप्य रिष्यानुश्ासनं कुयोत्‌। मा 
प्रमदो सावधानो माम॒मां त्यज कुविति याव 
त्‌। गरवे धनमिष्ठं दच्चा समारत्य वदाखिहा 
नि माकर पत्राथ यतस्व। कृरशरास्स्वरक्ना 


थात्कमेणः । भव्ये एेरवयेहेतकमेणः । कं 
थमपि न त्याज्यमित्या्खत्तिः ॥ १ ॥ 


`| देवपित्रकायाभ्यां न पम- 


तेत्तिरीयशिक्षावष्टी । ४६७ 


दितन्यम्‌। मात्रदेवो भव पितर 
देवौ भव आचायदेवो भव अ- 
= भव यान्यनवद्यानि 
कमोणितानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि यान्यस्माक\^सचरि- 
। तानितानि त्वयोपास्यानि२॥ 


मातादेवो यस्य देववन्निषेवणीया माजरा 


द्यः । अनववयान्यनिषिद्धानि निषिद्धानी 
तराणि ॥२॥ 


नो इतराणि ये के चास्मच्छे- 
यांसो ब्राह्मणास्तषां त्वयाऽऽ 
सनेन प्रश्वसितव्यम्‌ श्रद्धया 
देयम्‌ अश्रद्धयाऽदेयमभ्िया 





३८ तेत्तिरीयशिक्षावक्षी । 

देयम्‌ हिया देयम्‌ भिया देयम्‌ 
संविदा देयम्‌ अथ यदि तेकमं 
विचिकित्सावा व्रत्तविचिकि- 
त्सावा स्यात्‌ ॥३॥ 


इतराण्यशुभान्याचायेङृतान्यपि न का- 
याणि । अथास्मत्तः स्वतः श्रष्ठा ये ब्राह्मणा 
स्तेषामासनदानादिना सत्कारः कायैः दानं 
च श्रद्धयास्तिक्यधिया ना श्रद्धया चियामु- 
खकान्त्या नतन्स्खान्या अथवा धनानुसारेण 


न वित्तद्ाद्यन । नास्य योग्यतापयाप्तमि- 
दमिति हिया नखरतया वा। धमेहानिभिया 
अधारयन वा। संविदाऽवधानतयानान्यग- 
तचित्ततया । अथ कदाचित्तव श्रोतस्मातं 


कमेस्वाचारे वा संशयो भवेत्‌ ॥३॥ ` 


. ये तच्र ब्राह्मणाः संमशिनः | ये तन्न ब्राह्यणाः समशिनः 


तेत्तिरीयशिक्लावह्ली । ५३६ 
युक्ता आयुक्ताः अलृक्षा धमं- 
कामाः स्युः यथा ते तच्र वर्तेरन्‌ 
तथा तच्रवतंथाः अथाभ्यास्या- 
तेषु ये त्र ब्राह्मणाः समशिनः 
युक्ता आयुक्ता अट्क्षा धमे 
कामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ 
तथा तेषु वतथाः एष अदशः 
एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ 
एतदनुशासनम्‌ एवमुपासित- 
व्यम्‌ एवमचेतदुपास्यम्‌ ॥४॥ 

तदा ये तदेश विवेकिनो धर्मयुक्तास्तत्प- 
रार्चारूक्ला धमेमाचकमा भेगेर्थे चाना- 


सक्तास्ते तत्र कमेस्वाचारे वा यथा तथा त्व- 
मपि अथाय पातकीत्थव मुक्तेष्वपि त इवेव 


९४०  तेत्तिरीयशिक्चावह्की 





व्यवहार । एष श्रोतो बिधिः स्मातैरचोपदे- 
दो वेदानामुपनिषद्रहस्यं सार ईरवराज्ञा 
चेत्यवेमव कतेव्यमित्याखत्तिः ॥ ४ ॥ 
॥ इत्येकादराः ॥ 
अथ पाटान्ते च पठनीय इति शिक्चाधमन्ते 
शिचाध्यायस्योक्तमेव' किञिदैल्षरयेन 
शान्तिमन्त्रमाह शं न इति- 


| श्ंनोमित्रःशंवरुणःशंनो 

भवत्वयंमा शं न इन्दो ब्रहस्प- 
तिः शं नोषिष्णुरुरुकमः नमो 
ब्रह्मणे नमस्ते वायात्वमेव प्र- 
त्यश्च बह्यासि त्वामेव परत्य- 
क्षं ब्रह्मा वादिषम्‌ ऋतमवा- 
दिषम्‌ सत्यमवादिषम्‌ तन्मा- 
मावीत तद क्तारमा्वीत्‌ आ- 


तेत्तिरीयन्रह्यवक्ली । ४४१ 


वीन्माम्‌ आवीदक्तारम्‌ ॐ 
शास्तिःशान्तिःशान्तिः॥ १॥ 
अवादिषमुक्तवानहम्‌ आवीदपार्यत्‌ 
शान्तिपारटफटमवाध्रं मयेति भावः ॥ 3 ॥ 
इति तेत्तिरीयोपनिषसत्परसादे दाद्ोन्‌- 
वाकः पथमवष्टी च ॥ 
अथ शिक्षितस्य मुमुक्लोः भरवणीयवल्ल्यो 
राद्यन्तयोः्शान्तिपटेनाहरहरादावन्ते च 
पाठस्य शान्तिमन्त्रस्यपठनीयतां सूचयन्‌ 
बरह्मवियादराथमुक्तानुक्त शान्तिमन्त्रौ 
प्रथममाह शमिदलयादिना- 
रानोमितरःशंवरुणःशंनो 
भवत्वयंमा शं न इन्दो बहस्प- 
तिः शं नो विष्णरुरक्रमः नमो 
ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्र- 
त्यश्च ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यश्चं 


५ 


४२ तैत्तिरीयन्रह्मवदह्टी । 
बह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्या- 
मि सत्यं बादिष्यामि तन्माम- 
वतु तद्क्तारमवत्‌ अवत माम्‌ 
अवतवक्तारम्‌ ॐ शान्तिःशा- 
न्तिः शान्तिः ॥ १॥ सह ना- 
ववतु सह नो भुनक्तु सह वीयं 
करवावहे तेजस्विनावधातम- 
स्त॒ मा विद्िषावहे ॐ शान्तिः 


शान्तः शान्तः ॥ ९॥ 

नो आवाम्‌ गरु शिष्यं च माम्‌ सह 
परमात्मा रक्षतु भनक्त भोजयतु प्रापयतु 
भोगम्‌ । वीयं विद्याथयलनं सह्‌ मिटित्वा- 
ध्ययनाभ्यापनादिश्चरमम्‌ । तेजस्वि सफर- 
म्‌ नो आवयोः । केनचिद्िदेषं न करवाव 
हे । त्रितापानां शान्तिरस्तु ॥ २॥ 





तेत्तिरीयब्रह्यवह्ली । ४४३ 


परमाथस्वरूपानिरूपकवल्खी मारभमाणः | 
केवल्यमुक्तेः केवलज्ञानमेव साधनमिति सुच | 
| 
| 


यन्‌ ब्राह्मन फलं मन्त्रण तु फलं केवलव 
स्तुलक्तणं चाह बह्मेति- 


्ह्यवदानातं परम्‌ । तदषा- 
भ्युक्ता सत्य सानमनन्त ब्रह्य 
या वदानाहत गहाया परम 
ठ्यामन्‌ सारगत सवान्कामा- 


(~ 


न्सह्‌ ब्रह्मणा विषाश्चतात।॥९॥ 
परं परमाथस्वरूपं वेदयमभोत्यस्ति तदेषा 
उक्तब्राह्मणाथवाचिकेयशगक्तवेदे । मिथ्या 
च जच परिमितं चयन्न भवति तद्रह्याख- 
ण्डपरिपूरण परमे ज्ञानाङ्गतयोक्कृष्टे व्योमन्ह- 
दयाकारो गहायां बुद्धो सक्षितयास्थितं यो 
वेद्‌ स विपश्चिता सवेज्ञेशाप्मना ब्रह्यस्व- 
रूपेण सवेकामान्सहेकदेवाप्रोतिसवोत्मत्वा- 
त्‌ सवोत्माभवतीति मावः॥ 3 ॥ 


भा-क 


४४४ तैत्तिरीयब्ह्मवक्ली । 


~-----~--------~--~---~--~-----~-------------------~---~---------------------------~---~- ^ 


स््यज्ञानानन्तस्वरूपलश्चणोक्तथनन्तर ज- 
गर्कारणत्वरूपतरस्थलक्षणं सुचयति 
तस्मादिति- 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आ. 
काशः संभृतः आकाशाद्वायुः 
वायोरथिः अभ्ेरापः अद्यः प्रू 
थिवी प्रथिव्या ओषधयः ओ- 
पधीभ्योन्नम्‌ अन्नात्पुरुषः॥२॥ 

वे भिन्नक्रमः तस्माद्व्यवहितब्राह्मणोक्ता- 
देतस्मादनन्तरमन्ोक्तादासमनो ब्रह्मणः स- 
कारादेवेव्यथंः ओषधयस्ते उक्षा येष्वश्च 
जायते । अन्नाद्ेतो दारा पुरुष इति प्रधान- 
त्वा्िर्दैशः ॥ २॥ 

श्रथास्मस्वरूपविवेकाय पुरुषेवयवान्दुर्विज्ञेया 


ऽन्तःस्थतया कोशतनान्यत्र व्यवहतान्‌ 
विवन्तुराह स वा इति- 


मीम 





तैत्तिरीयब्रह्मवष्टी । ४४५ 


स वा एष पुरूषोन्नरसमयः 
तस्यदमेव शिरः अय दक्षिणः 
पन्नः जयसुत्तरः पञ्च; जयमा- 
त्मा इदं पुच्छं पतिष्ठा तदप्येष 
श्छोको भर्वति ॥ २ ॥ 

स उक्तोन्नसारशुक्रमय एष पुरुषो वै 
प्रसिद्धो रोके तस्य चेदं प्रत्यक्षं शिर एव 
शिरः भुजो पक्षो । कण्टात्कयिपि्यन्तोयं म- 
ध्यमाग आत्मावयवीव । कयधः पादयुगं पु 
च्छं पुच्छाकारत्वात्‌ परतिष्ठाऽऽधारश्चाखि 
रो्वेगस्य । सवोधार आत्मेति विवक्षया चे 
दगक्तिः। तत्तत्रा्मयत्वे मन्त्रोप्यस्ति ॥३॥ 

इति तेत्तिरीयोपनिष्परसादे ब्रह्मवरल्यां 
प्रथमःखण्डः ॥०॥ 
मन्ञमाहान्नादिति- 


अन्नाद परजाः परजायन्ते याः 


भह, क (५ 


९४६ तेत्तिरीयब्ह्यवज्ञी । 
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काश्च पृथिवीं भिताः अथो ञतर 
नेव जीवन्ति अथेनदपि यन्त्य- 
न्ततः श्न हि भूतानां ज्येष्ठ- 
म्‌ तस्मात्सर्वोषधमुच्यते सवै 
वे तेऽन्नमाभ्रवन्ति येन्न ब्रह्मो- 
पासते श्रन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ 
तस्मात्सर्वोषघम॒च्यते अन्ना- 
दभूतानि जायन्ते जातान्यन्न- 
न वधन्ते अद्यते ऽत्ति च मू- 
तानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति॥ 
श्रितागताः। अन्ते एनदन्नं भ्रविदन्ति 
तत्र रीयन्ते । कृतो हि यतोच्नं ज्येष्ठं प्रथ- 
मजं सर्वेषां क्षद्रोगस्योषधं च । जथ हि य- 

। तोच्नं ज्येष्ठं कारणमोषध च तस्मायेन्नं त्र 


तेत्तिरीयबह्यवनज्ञी । ४.७ 


ह्य भावयन्ति ते सवोन्नं भन्ते अथ यतो 


मृतान्युत्पा्य संवध्यान्तेऽत्ति भूतेश्चादयते 
स्वयं तस्मादज्नमुच्यते । अत्र मन्त्रे ३४ 
पदाः ॥ ३॥ 
कोशान्तरमाह तस्मादिति- 
तस्मादु एतस्मादन्नरसम- 
यादन्योन्तर आत्मा प्राणमयः 
तेनेष पूणं; सवा एष पुरषषे- 
घ एव तस्य पुरुष विधताम्‌ 
अन्वयं पुरुषविधः तस्य घाण 
एव शिरः व्यानोदाक्षिणः पक्षः 
अपानरउत्तरः पक्षः आकाश 
आत्मा परथिवी पुच्छं भतिष्ठा । 
तदप्येष शोको भवति ॥ २॥ 








४४८ तेत्तिरीयन्रहम व्ली । 





तस्मादुक्तादन्योभ्यन्तरः प्राणमयो वायु- 
भतो गोण आत्मा तेन चान्तगते नेषोन्नम- 
यो घट इव जेन पणेः । सः प्राणमयोपि 
पुरुषाकार एव परन्तु न स्वतः किन्न्नम- 
यस्य तदाकारतामनपश्वात्‌ । ताघादिद्भवो 
यथान्तगेखा मषाकारो भवति न पथम्‌ । 
आकारोदिहमध्यभागगताकारास्थः समान 
आत्मा मध्यमागणएवातमलस्यरेके प्रसिद्धे 
एथिवी तत्स्थ उथ्वगाम्युदानः क्षत्र दण्ड- 
वदेहोपष्ठ्भकत्वास्रतिष्ठा ॥ २ ॥ 
इति हितीयः ॥०॥ 
भाणविषये शछोकमाह भ्राणमिति- 


प्राणंदेवा अनुपाणन्तिमनु- 
ष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भता 
` नामायः तस्मात्सर्वायुषम- 


च्यते सवंमेवत आयर्यन्ति ये 








तैचिरीयब्रहमवश्षी ४४६ 
प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भ- 
तानामायुः तस्मात्सवांयुषमु 
च्यत इति तस्येष एव शारीर 

आत्मा यः पूवस्य ॥ १ ॥ 
प्राणवायुमनुदेवा इन्द्रियाणि चेषठन्तेन्ये 
च । हि यत आयु्जीव न हेतुस्तस्मास्सवो- 
युः यत एवं तस्माद्रह्य तयोपासकाः सवे श- 
तस्षवत्सरात्मकं पृणेम्‌। अथ रररे प्रतीत- 
श्िदात्मा तु योन्नमयस्य स एव तस्य प्रा- 
णमयस्य ॥ ३ ॥ 
त॒तीयकोशमाह तस्मादिति-- ` 


तस्मादा एतस्मास्राणमयात 
अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः | 
तेनेष पणेः स वा एष पुरष विध 
एव तस्य पुरषविधताम्‌ अन्वय 


५) 









&५० तेसिरीयत्रह्यवल्ली 1 


परषविधः तस्य यज्ञरेव शिरः 
| ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः 
। पक्षः अदेश आत्मा अथ्वा- 
| विरसः पुच्छे प्रतिष्ठा तदप्ये- 
। ष शोको भवति ॥ २॥ 
एषप्राणमयः। सं एष मनोमयः । त॑स्य 
प्राणमयस्य । अयं मनोमयः । अदेश्ो 
त्राह्मणयन्थः । अथवेणाह्िरसा च टष्ठा 
मन्त्रा ब्राह्मणावाथवांङ्किरसः। एवं च यज्ञ 


रादिविषयकमनोदत्तयो मनसष्िर आदय 
वयवाः ॥ २ ॥ 


इति ठतीयोनुवाकः ॥ ३ ॥ 
मनोविषये मनोविषयवागात्मकयजजुरादि- 

विषये च श्छोकमाह यत इति । 
यतो वाचो निवतेते अपा- 


 प्यमनसा सह्‌ । जआनन्दम्बह्य 





तैत्तिरीयतब्रह्मवष्ठी । ४५१ 


णो विद्रान्नविभेति कदाचनेति 

तस्येष एव शारीर आत्मा यः 
पुवेस्य ॥ १ ॥ 

वाचो वागपा वेदाः विचारितवेदजन्यं 
ब्रह्माकारं मनश्च यतोयं निगणत्वादज्ञेय- 
त्वाच्च साक्षाद्‌घटादिमि वा गृहीता ऽपर 
काश्य च निवतेन्ते न निरूपयन्ति न प्रका- 
यन्तीत्यर्थः ददश बरह्यस्वरूपमानन्दं यो- 
वेच्युपास्ते भावयति स संसारी न भवति | 
बह्व मवतीति भावः। तस्य मनोमयस्य ३ | 

चतुथकोशमाह तस्मादिति । ` 

तरमाद्वा एतस्मान्‌ मनो- 
मयातव अन्योन्तर आत्मा वि- 
ज्ञानमयः तेनेष पृणेः स वा 


एष प्रषविधएवं तस्यपुर्‌षवि 








४५२ तेत्तिसीयब्रह्मवह्मी । 


धताम्‌ अन्वयपुरुषषिधः तस्य 
शरदेव शिरः ऋते दक्षिणः प- 
क्षः सत्यमुत्तरःपश्चषः योगआ- 
त्मा महः पुच्छपरातेष्ठा । तद्‌- 


प्येष शोको भवति॥ २॥ 
एष मनोमयः । स एष विज्ञानमयः । 
तस्य मनोमयस्य । अयं विन्ञानमयः। वि- 
ज्ञानं धीनिंश्चयोसिका निश्चये सति धीठ- 
तिः श्रद्धा प्रथमं जायत इति सा शिरस्त- 
स्य व्रिज्ञानमयस्य। ऋतं मानसस्य निश्चयो- 
वाह्यार्थस्य च स्यं संशयादि राहित्येन 
धियस्तत्परता योगः । महीधीगतशिदा- 
भासः ॥ २॥ 
` ईति चतुर्थनुवाकः ॥ ४ ॥ ` 
विज्ञानमये शछाकमाह विज्ञानमिति- 


|. विज्ञाने यत्ञं तनुते कमो- 


तैत्िरीयब्रह्मवन्षी । ४५३ 


णि तनु तेपि च । विज्ञानं दे- 

वास्सवे बह्म ज्येष्ठमुपासते ॥ 
विन्ञान ब्रह्मचेदेद तस्माचेन्न 
प्रमाययति। शेरे पाप्मनो हि- 
त्वा सवान्कामान्समदनुत ॥ 
इति तस्येष एव शारीर आ- 
| त्मा यः पूवस्य ॥ १॥ 

विज्ञानं विना न यज्ञादि भवतीत्यखिर- 
कारणव्वेन ज्येष्ठलाद्रह्यतया विज्ञान जान- 
न्ति देवास्तस्मादन्योप्येवं यो भावयति भा- 
वनाच्च यदि न च्युतो भवति तद्येपापोखि- 
रमोगन्स॒म्यग्‌ भृट्क्त । तस्य विज्ञानम- 


यस्य ॥ 91 
कोशान्तरमाह तस्मादिति- 


तस्मादा ए तस्मादविक्ञान- 





४५४ तैत्तिरीयब्रह्मव्ी । 








मयात्‌ अन्योत्तर आत्माऽऽनं- 
दमयः तेनेष पणेः स वा एष 
पुरुष विध एव तस्य पुरुषवि- 
धताम्‌ अन्वयं पुरुषविधः त- 
स्य प्रियमेव शिरः मोदो द्‌- 
किणः पश्चः प्रमोद उत्तरः पक्षः 
| आनंद्‌ आत्मा बह्म पुच्छ पर- 
तिष्ठा । तदप्येष शोको भ- 
वतिं ॥ २॥ 

एष विज्ञानमयः। स एष आनन्दमयः । 
तस्य विज्ञानमयस्य अयमानन्दमयः। इ- 
छेन्तःकरणस्यायोभावः भियस्तच्र दष्टे हि. 


तीयोमोदो रन्धेप्रमोदः अविवक्षितभिय- 
त्वादि विरेषस्स एव सामान्यत आनन्दः! 











तेत्तिरीयव्रह्मवल्ली । ७५५ 


= तद्रत्तिषु च स्फुरतः घर- 
तिविम्बप्रकारशस्याश्रयो बिम्बचतन्यम्‌ । 
अथात्रान्नमयो देहस्तदन्तःसचारी वायुश्च 
प्राणः प्रसिद्धः तयोश्चेवं सतोः पूर्वै सकस्पः 
पदार्थततोध्यवस्तायस्ततो यल्लेन खभादा- 
नन्द्‌ इत्ययं सवोन्तरः कोरारचापरिज्ञा- 
ततवाद्‌ ब्ह्मचिचेनेति बोध्यम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ इति पञ्चमः ॥ 
पुरुषे चेवमखिलाधारतेनानन्दे बह्मणयात्म- 
नि विवेचिते छोकमाहासन्निति- 
असन्नेव स भर्वति असद्न- 
ह्येति वेद्‌ चेव । अस्ति ब्रह्मेति 
चेद सन्तमेनं ततो विदुरिति। 
तस्येष एव शारीर आत्मा यः 
पूवस्य ॥ १॥ 

अध्यस्ताखिखानात्मनो विनाद्य विनाशा- 








शे५६ तैत्तिरीयनबरहावल्ी । 





नहौधिष्ठानन्रह्यणोप्य ऽभावं यो भावयल्य- 
नालमन्यास्मज्ञो तञ्ज्ञस्स एवासद्वत्यन्यथा 
त॒ ब्रह्मासमतया सदा वतेमानमेवेनमाहु- 
वेदाः ॥ १॥ 
अथ स्वरूपतटस्थलच्णाभ्यामुपच्तिस बह्म 
पञथ्चकाशविवेचनेनात्मतयोक्ला तच्रासन्ने- 
वेति मन्नस्ति सास्तीति पक्षद्रयोक्तेः 
प्रास्सशयस्य परनमवतारययंथेति- 


अथातोऽनुपश्नाः उताऽवि- 
दानमुं रोक प्रेत्यकश्चन गच्छ- 
ती आहो विदानमं छोक पे 
त्य कथित्समदनुता२ उ ॥२॥ 

यतोस्ति नास्तीति मतदयमतस्तदनन्त- 
रं प्रर्ना जयन्ते । उत रशब्दोप्यथं । वि- 
चाराथो च प्लुतो । कर्चन कोप्यऽविद्वान- 
पि प्रेत्य देर्हविहायाममक्तबह्याख्य रोकं 


^ॐॐ ~< १ ^ 


प्रकार गच्छति प्राप्नोति आहो अथवा क- 





तेत्तिरीयबह्यव्ली । ४५७ 


शिचद्धिरखो विद्वान्‌ उ एवेति प्रश्नो बहु ब- 
चनन्तु बृह्यास्त न वेति संदायरूपप्ररना- 
मिप्रायेण । अय भावः । यद्यसद्रह्य तहि 
तज्ज्ञेनापि नाप्येत नाप्यत एव खपुष्प के- 
नापि यतः यदि चास्ति तद्यज्ञनाप्याप्यं 
सवासत्वात्सवेस्वाञ्चेति ॥ २॥ 
सदपि सुवणं वलयाव्यात्मकमनभिन्ञेन सुबर्णायि- 

नापि न ख्यते, गद्यत एव चाभिज्ञेनातस्सर्व- 

कारणत्वेन सवार्मकं बरह्मास्त्यवेति सूचय 
श्चितः कारणतां वणेयति स इति- 


सोऽकामयत बहु स्यां प्रजा- 
येयेति स तपो तप्यत स-त- 
पस्तप्त्वा इद सवेमसजत यदि- 
द किच तत्सृष्ट्वा तदेवानुपा- 
विशत्‌ तदनुपविदय सच त्य- 
चाभवत्‌ निरुक्तं चानिरुक्तं च 


५८ 


५.८ तेत्तिरीयब्रह्यवद्धी । 





निख्यनं चानिलयनं च विज्ञा- 
नं चाविज्ञान च सत्यं चाचरतंच 


"५ ¢ कर$ 


सत्यमभवत्‌ यदिद किच त- 
त्सत्यमित्याचक्चते । तदप्येष 
श्छोको भवति ॥ ३ ॥ 


प्रजायेयोत्पदेयाहमिर्थं च वबहुभवेय 
मिदयेच्छत्स तटस्थरक्षणे षरकरृतोय आत्मा । 
तत इत्थमिदमिदं च स्यामिति तपाज्ञान- 
मारोचने कृत्वा यदिदं भाति त्सव सृष्टा 
भूत्वा तत्सुष्टं भराविशत्तत्र पविष्ट इवाप्रती- 
यत । जथ सन्मते एश्व्यत्तेजोरूपमसदमूतते 
वाय्वाकाशौ च निदेर्यमनिदेश्यं चाश्रया- 
नाश्रयरूपं च चेतनाचेतनं च सपेक्षस- 
त्यमनतं च यत्किचत्तयस्मात्सत्यं परमाथ- 
सत्यमात्मस्वरूपमेवा मवत्तस्मात्तदाखिर स- 


तेत्तियेयन्रह्मवज्ली । ४५६ 


स वदन्ति तर्तास्मन्न्‌- 
रथं मन्त्रोप्यास्ति ॥ २॥ 


इति षष्ठ; ॥ 


मन्त्रमाहासदिति- 


असदा इदमम्र आसीत्‌ ततो 
वे सदजायत तदात्मानं स्व- 
यमकुरुत तस्मात्तत्सुषूतम्‌- 
ख्यत इति ॥ १॥ 


दद्‌ जगदग्रे पुवमुत्पततेरसदव्यक्तं. ब्रह्म 
स्वरूपमेवासीत्‌ ततोऽव्यक्ताद्रह्यणस्सवि- 
दे जगदुदपव्यत । तदानीमन्योपादानाभा- 
वादात्मानमेव जगदाकारमकरोत्तद्रह्य यत- 
स्तस्मत्तद्रह्य स॒ङृतनामसुकृते च शोभनं 
कायम्‌ रोभनव्वं च कायाकारतेप्यविकृत- 


कारणात्पत्वम्‌ ॥ 3३ ॥ 





{ के 


९६० तैत्तिरीयव्रह्मवज्ञी । 


(0 ह क 


अथाऽऽनन्दब्रह्मणो | अथाऽऽनन्देनह्मणो विद्वानिति श्तेब्ह्मानन्व- ` 
योः प्रातं भेदं वारयति यदै इति । 

यद्वेतत्सुछतं रसो वे सः रसं 
दयवायं लन्ध्वानन्दीभवति 
को द्यवान्यात्कः पाण्यात य- 
देष आकाश आनन्दो न स्या- 
त्‌ एष दवानन्दयति यदा 
देवेष एतस्मिन्नरदरय ऽनात्म्ये 
ऽनिरुकु ऽनिख्यने ऽभ- 
यं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽ 
भय गतो भर्वति यदा दयेवे- 
षप एतसिमन्रुदरमन्तरं कुरते 
अथ तस्य भयं भवति त्वव 


तेत्तिरीयब्रह्मवज्ली । ४६१ 


भय विदुषोऽमन्वानस्य तद्‌ 
प्येषश्छोको भवति ॥ २॥ 


न, (कत्‌ 


यत्तदुक्तं सुकृतास्यं ब्रह्मसरसो निखिर 
सारस्सत्यपदाथं आनन्द इति यावत्‌ य- 
तो विनाशि पुत्रायनुभवकारे दुःखमेवरो- 
कस्य तथाच रसत्वमेव रभ्ध्वायमात्मा स- 
दानन्दो भवति रसत्व चानन्दत्वमात्मन- 
आविद्यकेस्सदप्यसदिव यतो यदयदेष आ- 
त्माकारो ऽखिर व्याप्यानन्दो न भवेत्त 
को जीवेस्प्राण्यात्तत्तद्व्यापारं वा कुयोत्‌ 
स्वाथानन्दाथेमेव जीवनं व्यापारविति भावः 
एवश्चेष एव पृणत्वादिषयदहारानन्दयतिस- 
वौनानन्दस्वस्पणासिन्यज्यत इत्यथेः। त- 
स्मादकाये निराकारे वागगोचरे सवाधेष्ठा- 
नखेन निराधार एतस्मिन्नसेयदेष आत्मा 
निभयममेदो यथा स्यात्तथा स्थिति खमते 


रै क्ष 


तद्यविनाद्षी भवति यावच्वरमुदस्पमप्य- 


६२ तेत्तिरीयब्रह्यबडी । 


= भेदं भावयति तावन्नश्ययेव प्रति 
जन्म किं चाभेद्ममन्वानस्य भेदं विदुषो 
जन्मादिभयप्रदमीश्वरादि तद्रद्येव भवति, 
तदस्मिन्नर्थे मन्त्रोप्यस्ति ॥ २॥ 
॥ इति सप्तमः ॥ 

मन्त्रमाह भीषति- 

भीषास्माद्वातः पवते भीषो- 


भ ९ 


ति सूय ¦ भकास्पयादयानश्च- 
न्द्रश्च स॒त्यधावति पञ्चम इ- 
ति॥१॥ 

प्रत्या इव विना विश्रामं नियतकारमस्मा- 
त्परमात्मनो भयेन वातादयोगमनदहनपा- 
रछनमारणादि कृवेन्त्यगतब्रह्मभावाः ॥ १॥ 

ननु बह्मेकरसमानन्दस्तुभियत इति नत- 


योर भेद इलयाशुङ्कथ मेद ओआपाधिकोत 
एवाखिलानिदयोपाधिवासनाशुन्यो निष्का- 





----~--= 
















तेत्तिरीयब्रह्मवद्धी । ४६३ 


मो वेदान्तविन्नियनिरतिशय सामान्या- 
नन्दो वृष्ट इदयाश्यकमाह सेषदयादि- 
सेषानन्दस्य मीमांसा भव- 
ति। युवास्यात्साधु युवाध्या- 
पक आशिष्ठो ददिष्ठो बलि- 
ठः तस्थयं प्रथिवी सवोवित्त- 
स्य पणां स्यात्‌ स एको मा- 
नुष आनन्दः । तेये शतं 
मानुषा आनंदाः स एको.म- 
नष्यगन्धवोणामानन्दः श्रो- 
रियस्य चाकामहतस्य । ते 
ये शतं मनुष्यगन्धवांणामा- 
नन्दाः स एको देवगन्धवोणा- 





४६४ तेत्तिसीयबमह्मवज्ली । 


पधि 


मानदः भ्रोत्ियस्य चाकामदह- 
तस्य । ते ये शतं देवगधर्बाणा 
मानदाः स एकः पितणां चि- 
रलोकरोकानामानन्दः श्रो- 
लियस्य चाकामहतस्य। 

शतं पितृणां चिररखोकखोका- 
नामानन्दाः स एक आजान- 
जानां देवानामानदः श्रोलिय- 
स्या चाकामहतस्य । ते ये श- 
तसाजानजानां देवानामान- 
न्दाः स एकः कमदवानां दे- 
वानामानन्दः ये कमणा देवा- 
नपि यन्ति ्रोलियस्य चाका- 


तेत्तिरीयब्रह्मवल्ली । ४६५ 
महतस्य। ते ये शतं कमेदवा- 
नां देवानामानन्दाः स एको 

देवानामानन्दः ओरोलियस्य चा- 
कामहतस्य।ते ये शतं देवाना- 
मानन्दाःस एक इन्द्रस्यानदः 
श्रो्तियस्य चाकामहतस्य । वे 
येशतमिन्द्स्यानन्दाः स एको 

वहस्पतेरानन्दः भ्रोलियस्यचा- 
कामहतस्य । ते ये रातं घ्रहस्प- 
तेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरा- 
नन्दः श्रोलियस्य चाकामहत- 
स्य । ते ये शते प्रजापतेरान- 
न्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः 


१८. 





६६६ तैत्तिरीयबरह्मवषी । 


श्रोचियस्य चाकामहतस्य॥२॥ 
एषं आनन्दस्य विचारोस्ति यदि युवासाघ- 
स्सुन्द्रस्सुशीखो ऽध्यापकस्सवेवियः तथाति- 
वरायेना ऽऽशिित्यािष्टे परतिहताज्ञतया- 
तिक्लिभ्रकारी टर॑स्स्वेन्द्रियपाटवो देहवरी- 
धनपृणांखिटमभूपतिः कोपि स्यात्ताह तत्रा- 
भिव्यक्त आनन्दो मान॒षउच्यते स चैकः अ- 
यमनच्र खोके निरतिशयोय आनन्दः सं एव 
सवोन्यापेक्षयाहीन इत्यकत्वमुक्तम्‌। नित्य- 
निरतिश्चयसामान्यानन्दन्तभावतेोव्येप्यत्र- 
पथोये श्रोत्रियस्य चाकामहतस्यति च नो. 
क्तम्‌ अथ मानष्याये गन्धवत्वं गताः।ये वा 
देवभेदाजाया गन्धवीः येच पितरो ये- 
षां चिरस्थायि खोक खोकः स्थानम्‌।येवा 
ऽऽजाने देवरेके जाताः स्मातेकमेणा देवाः 
तथा ये केवख्वेदिककमेणा देवत्वं यन्ति 
देवादयोतनात्मकारच । ये च स्वतो देवाख्लय- 
खिदातिवेसुरुद्रादिलयाः। यश्चेन्द्रो दात्रिशः | 


भिजानामि 





लेत्तिरीयन्रह्मवक्ली । ६६ 
| यश्चषां गरुः! यो वा त्रयिः प्रजापति 
विराट्‌ । यो वा व्यष्िब्रह्या । एषु समनुष्ये 
कादशपयायोक्तेषत्तरोत्तरस्य पृवेपृवोपेक्षया 
ररातगण आनन्दः हिरण्यगभोनन्दानन्तगुण- 
ईच विधातत्वेपिविरक्तस्याव्मारामस्येति स- 
मुदायाथेः ॥ २॥ 

अथवे सवेषवयन्तनन्दाभिन्न विद्धस्पयक्षके- 

वसानन्दाभिन्नं ब्रह्मास्तीति निरूपरस्य फल- 

माह स यश्चायायत-- 


स यदचायं पुरुषे यरचासा 
वादित्ये स एकः स य एवं वि- 
त्‌ अस्माछोकास्पेत्य एतमंन्न- 
मयमात्मानमुपसंक्रामति ए- 
त प्राणमयमात्मानमुपसंक्रा- 
मति एतंमनोमय मात्मानमु- 

पसंक्रामति एतं विन्ञानमय- 


४६८ तेत्तिरीयब्रह्मवह्ली । 


सः एतमा- 
नन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति। 
तदप्येष शोको भवति ॥३॥ 
य एवमुक्तप्रकारेणादित्यपुरुषयो विंड- 
द्विदषोरानन्दभेकं वेत्ति सोन्यटष्ट्यामरण- 
काठे प्रेत्योत्कमणं कृत्वापि वस्तुतो नोच्राम 
ति किन्तवत्रैव परमनन्द्रह्म चिद्रुपेण पञ्च- 
कोशोपरक्षितसवामा भवतीत्यथः ॥ २॥ 
इत्यष्टमः ॥ 
ञछछोकमाह यत इति । 
यतो वाचो निवत्तेन्ते अ- 
प्राप्य मनसा सह आनन्दं - 


हणो विद्धान्नि विभेति कृत- 
श्नेति ॥ १॥ 
` चतुथंखण्डोयं कताथैः। ब्रहमविद्रह्यैव स- 








करः कष 


तेन्तिरीयब्रह्मवह्ली । ४६६ 


वतीत्यानन्दरूपव्रह्म्तिरिक्ताभावाद्भयाभा- 
वइति भावः ॥ 9 ॥ 
अथ भयामावाद्धयमूलकानुतापासावमपि 
मयाभावहेतुहेतुकमाहेतसिति । 


एत« ह वावनतपाते किम 
«साधनाकरवम्‌ किमहं पा- 


५ ¢. 


पमकरवमिति स य एवं विद्ा- 
नेते आत्मान« स्प्रयाते । उभे 
देवेष एते आत्मान. स्पणते य 
एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥*२॥ 


(+ (५ 


सह्‌ ना ववात्वात शान्तः॥३॥ 
थ एवमुक्तरीत्याऽऽव्मनः सवोत्मकत्वं 


वेत्ति नैतं तपव्यदेजयव्यन्तकारेनतापः कृ 
तो न मया सुकृतं कृतं कृतं च दुष्कृत भि 


त्ययम्‌ यतः स एते सुकृतदुष्कृते अप्या- 


७० तेत्तिरीधव्रह्मवह्णी । 


चयेमा यिय 


त्मानमेवस्प्रणते जानाति । उक्ताथोक्तिस्स 
माप्तये । इत्य॒क्तारेतात्मन्ञानमेगोर्पनष- 
्रह्यज्ञानम्‌ ॥ २॥ 


इति तेत्तिरीयोपनिषप्रसादे ब्रह्मव्टीतन्‌- 
नवमखण्डश्च ॥ 


अथ ब्रह्मवल्ल्युक्तब्रह्मन्ञानस्य साधनं तपड- 

पासन विवन्षुराख्यायिकां शान्तिमन्रपूविंकां 

भ्रद्धाविश्वासयोरत्पादिकाम्रुपादत्ते भृगुरिति । 
सहनाववसिति शान्तिः २ ॥ 


श्रगरवे वारुणिः वरुणं पितर- 
मुपससार अधीहि भगवा ब्रह्य 
ति। तस्मा एतत्पोवाच अन्न- 
प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाच- 
मिति तभ्होवाच यतो वा इ- 
मानि भृताने जायन्ते येन 





तेत्तिरीय भरगुवष्टी । १५ 
जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्य- 
भिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व 
तद्रद्योते । स तपोऽ तप्यत स 


तपस्तप्त्वा ॥ ९॥ 
सर्मपं गला प्रच्छ भगवन्नुपदिङ्चा त्र- 


ह्य । वाक्यसमाप्तावत्रेति शब्दाः। पिता च 
चन्द्रवोधनेच्छया समीपवतति शाखामिवा- 
न्नादिराब्देन देहादि प्रोवाचाथ टक्षणं च 
स्थिरचरजीवाय त उत्पन्नास्सन्ति प्रयन्ति- 
्रियमाणाश्च यत्सम्यग्विरशन्ति तादास्म्यं 
यान्ति तद्रह्य तदिचारयति । विचारश्चद्‌- 
हादवेवेतिभावः । श्रगुस्तपश्चित्तसमाधानं 
कृत्वा ॥ १ ॥ 

इति तेत्तिरीयोपनिषस्प्रसादे श्रगुवर्स्या- 

ग्रथमखण्डः ॥ 9 ॥ 


अन्नब्रह्येति व्यजानात्‌ अ- 








४७२ तेत्तिरीयथृशुवन्षी । 
नादेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते अन्नेन जातानि जीवं 
ति अन्नं प्रयत्यभिसंविशंतीति 
तद्धिक्ञाय पुनरेव वरुणं पितर- 
म॒पससार अधीहि भगवोब्रह्य 

ति। तं दो वाच तपसा बरह्मवि- 

जिन्ञासस्वतपो ब्रह्यति। स त- 
पाऽतप्यत स तपस्तप्त्वा १॥ 

दि यतोयतेत्तिाननं दस्त एव जीव ज- 

न्भाद्‌ हर्यत त + 
याव्पुनः पप्रच्छ चित्तेकाग्यमेव ब्रह्मव्रह्मा- 
तिसाधनमिति तथेव पुनार्वचारयेव्युक्तो 


~ @*0 


जार्ताकचित्सृक्ष्मधीविचायं ॥ १ ॥ 
इति हितीयः ॥ 





तेत्तिरीयभृगुवष्ी । ५७३ 





क 


प्राणो ब्रह्येति व्यजानात्‌ प्रा- 
णाद्धेव खल्विमानि भूतानि 
जायते प्राणेन जातानि जीवन्ति 
प्राणं प्र्यत्यभिसंविशन्तीति 

तद्विन्ञाय पुनरेव वरुणं पितर- 
मुपससार अधीहि भगवो बह्म 
तितं दो वाच तपसाब्ह्यविजि- 
ज्लासस्व तपो ब्रह्मेति । स तपो 


ऽतप्यत स तपस्तप्त्वा ॥ २ ॥ 

हि यतः प्राणसत्तयेव प्राणिनां जन्मस्थि- 

तिरचोच्यते खतिस्वन्यथातः प्राणं ब्रह्मेति 
ज्ञात्वापीत्यादि पूवेवत्‌ ॥ १ ॥ 

इति ठतीयः॥ 
षे = (~ ठ्य प 
अना ह्यत र -. 
|} { १५ ।1{( {61५ (12) 


। 
+ २ ॥{। 

1 14-(~ 

7 न ह ड (^ १ ४ 





४७४ तेत्तिरीयभृगुवज्ली । 
नसो ह्येव खस्विमानि मृतानि ¦ 
जायते मनसा जातानि जीव- 
न्ति मनः प्रत्य॑तत्याभिसंविशन्ती 
तितद्धिज्ञायपुनरेव वरुणं पितरः 
म॒पससार अधीहि भगवो बरह्म 
ति। तं होवाच तपसा ब्रह्य वि- 
जिन्ञासस्व तपो ब्ह्येति। स 
तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा॥१॥ 
हि यतो मनो राज्यतोपि जन्मायनुभूय- 
ते वासनया च स्वप्रे तथेदमपि मनोमयमे- 
वातो मनो ब्रह्मे तीत्यादिपूवेवत्‌ ॥ १ ॥ 
इति चतुथः ॥ 


विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
विन्ञानाखेव खल्विमानि मू- 





तेत्तिरीयब्रह्मवल्ली । ४.७५ 
| तानि जायन्ते विन्ञानेन जाता- 
नि जीवन्ति विज्ञानं पर्यंत्यभि 
संविशन्तीति तदविन्ञाय पुनरेव 
वरुणं पितरमपससार अधीहि 
भगवोब्रह्यति। तदोवाच तपसा 


न्रह्यवजज्ञास्स्वतपा जह्यात्‌! 


स तपातपप्यत स तपस्तप्त्वा १ 
हि यतोखिटमानसादि जन्मस्थितिख्या 
विज्ञानेनैव प्रकारयन्ते ऽतोविज्ञानं बद्येति 
ज्ञातापि पुनः पित्राज्ञक्तश्ित्तसमाधानं क- 
त्वा ॥१॥ इति पञ्चमः ॥ 
आनदोब्रह्येति व्यजानात 
आनेदाद्यव खल्विमानि भू- 
तानि जायन्ते आनंदेन जा- 


७६ तेत्तिरीयनह्यवष्धी । 

( जीवन्ति आर्नदं प्रयन्त्य 
भिसविशस्ति सेषा भागवी वा 
रुणीविदयया परमे व्योमन्प्रति- 


(+ ¢ , 


र, च $ क 
छता। य ववद्‌ व्रातातणएाव 
क (५ 
अनवानन्नदा भ्बवात महान्‌ 
| ९ ~ र ४७ 

भवात प्रजयापञुमिव्रह्यवच- 

् नन ( 3 ॥ 
सेन महान्कीत्या ॥ १॥ 

एवं तपोविचारयोरभ्यासाजाततिसृषक्ष्म- 
धीभ्चगर्वैषयिकमेव विविधत्वं न वस्तुतः ` 
्ञानज्ञानमित्यखण्डेकलतप्रतीतेः केवट तु ` 
ज्ञानमानन्दस्वरूपमेव समाधितृष्णींमावा- 
भयामखिरुसंमतमित्यानन्दोब्रह्माखिखधि- 
ष्रानमितिनव्यजानात्स्वयम्‌। सा सख्यातेषो- 
त्ाधिया संविदे वचिदाकारो प्थ॑वसन्ना ता- 





[1 "भक्ष णारीीषपिपयोषषिषीगिी णर 





लेत्तिरीयन्रह्मवज्ञी । ७.७७ 
वस्यति । नेतावदेव । वहून्नयुग्बहून्नभ॒क्‌ 
पुत्रादिहस्त्यादितब्रह्मतेजेमियैशसा ख्यात- 
श्चभवति ॥ ३॥ इतिषष्ठः॥ 
अथेवे बरह्मज्ञनतोक्तिपुवैकं विचारासमथंमन्ष्‌- 
पज्ञजिन्ञासुभ्य उपासनपरकरणप्रारभते 
प्राणेवेइत्यादिना- 


अन्न न विन्यात्‌ तद्रतम्‌। 
प्राणो वा अन्नम्‌शरारमन्नादम्‌ 
प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ शरीरे 
प्राणःपतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने 
प्रतिषठितम्‌। स य एतदन्नम- 
न्ने प्रतिष्ठितम्‌ वेद प्रतितिष्ठ- 
ति अन्नवानन्नादो भवति 
महान्भवति परजया परुभित्र- 
हयवचैसेन महान्कीत्या ॥१। 


९५५८ तेत्तिरीयव्रह्मवल्ली । 


अनन्नमयदेहेवगतं ब्रह्यातोऽन्नं न नि- 


न्य्रात्‌ यथाप्राक्षमयादितिभावः तदनि- 
न्दिनं बृतनियम उक्तरीत्या बृह्य विदुषः । 
अथ शरीरमध्ये प्रतिष्ठितव्वासप्राणः पराण- 
निमित्तकस्थितिमववाच्छरीरं चान्नम्‌ तथा- 
न्योन्याधीनीकरणादन्नादत्य च तयोरिति 
यो येद्‌ भावयति सततं स बह्यतयाऽचट- 
प्रतिष्ठामन्नवानित्यादिःपूर्वोक्तफटखानि च ल- 
मते ॥9॥ 

इति सप्तमः ॥ 

अथपुवोपासकबतोक्तिपृवेकमुपासनान्तर- 
माहापो वे इति- 


अन्नं न परिचश्चीत तद्- 
तम्‌ । आपो वा अन्नम्‌ ज्या- 
तिरन्नादम अष्यु ज्यातिः प- 





विडतम्‌ ज्यातघ्याषः बात 


मिनन भमेण यममनम 


तेत्तिरीयब्रह्यवज्ञी । ४७६ 
शिताः तदेतदन्नमन्ने परति- 
। छएितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने 


५ {~ (¢ 


प्राताषएत वदप्रातातछात अज 
वानन्नादा भवति महन्भ- 
वतिं प्रजया पशुमिब्ेह्यवचेसे 
न सहान्कीत्या ॥ १॥ 
यतोन्नमुपास्ते ऽतः कदन्नमपि नास्स्या- 
मीति न व्यजत्‌। अथान्योन्येनान्योन्यवि- 
नारस्यदङ्रानादन्नत्वमन्नादत्वं चा्िजख्योः 
अथस्त॒ सप्तमखण्डवत्‌ ॥ १॥ ` 
दव्यष्मः॥ 
पुवोंपासकब्रतोक्तिपूवेक सुपासनान्तरमाह- 
एथिवीति-- 
अन्नं बहुकृ्वींत तद्रतम्‌ । 
थिवी वा अन्नम्‌ आकाशो 





$> ` तैत्तिरीयबरह्यवद्धी । 
न्नादः पृथिव्यामाकाशः प- 
तिष्ठितः आकाशे पृथिवी ष- | 
तिष्ठिता तदेतद॒न्नमन्नेप्रति- 
ष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद पातितिष्ठति अ- 
न्नवानन्नादो भवति महा- 
नभवति परजया पशुभिब्रह्यष- 
चेसेन महान्कीत्या ॥ १॥ 
यथापः साक्षादधिरद्धिस्तददन्नं वह- 
कुयोदुपासकः कथंचित्‌ । अन्तनीयते य- 
तदन्नं यस्यान्तर्नायते तदन्नादमिव्यन्नान्ना- 
दत्वे एथिव्याकाशयोः। अथेस्तु नापूरवः+१। 
इति नवमः ॥ 
अथ मुसुक्तुगृह्यवश्यानुष्टेयान्नदानं तदेहिक- 
फलं य पूर्वोपासकव्रतोक्तिपूवैकमाह नेति- 


तेत्तिरीयबह्यवल्ली । ९८१ 


केचन वसतो प्रत्याच- | 
क्षीत तद्रतम। तस्माद्यया क- 
या च विधयावहन्नं पा्रया- 
त्‌ अराध्यस्मा अन्नमित्या- 
चक्षते। एतद मुखतोन्न«रा- 
| दम्‌ मुखतोस्मा अन्नभराध्य- 
ते एतद मध्यतोन्नं रदम्‌ म- 
ध्यतोस्मा अन्नं राध्यते एतदा 
अन्ततोन्नं राद्धम्‌ अन्ततोस्मा 
अन्नराध्यते। य एवं वेद्‌ ॥१॥ 


एथिव्याकाशो सर्वैषां वासं दत्त इत्यु- 
पासकोपि निरिनिवासाया ऽऽगतं न कम- 


पि निराकृयोत्‌। वासितेभ्यो ऽन्नमवश्य देयं 
यस्मात्तस्मात्देनापि भरकारेण विहितेनान्न 


€ र 









८ तेत्तिरीयव्रह्मवह्ी । 


तगटणीयात्‌ वदन्ति च शिष्ठा: अराधिसं- 
सिद्धमस्त्यन्नमस्मे समागतायेति न त॒ ना- 
स्तीतीति मावः अथतदन्नदाने च यदिमु- 
खत उत्तमरव्यादरेण प्रथमे च वयसि सि- 
ड तद्यत्तममेवान्नं प्रथम एव च वयसि त- 
स्मेदान्वेसिदतव्याघोति दातान्नमिति भावः 
एवे मध्यमनिक्रष्टपक्षयोमध्येन्ते वयसि च 
ज्ञेयम्‌ य एव दानमाहात्म्य जानाति सोप्ये- 
तस्फर रख्मते ॥ 3 ॥ 
अथानन्दबह्मयोपासनान्याह क्षम इति- 
र र्‌ # ५. ् ० 
द्म इत वाच । यगन्लम 
¢ ० कि 
ड[त ब्राणपानयाः । कमत 
¢ ¢ श. 
ह स्तथाः । गय्तरत षाद्या 
(~ ~ श (~ षे (क 
वस्रं पाया+इात मा 
श दे ( 
नषीः समाज्ञाः । अथ देवीः । 
~ ~ कण ~ क _ (~ 
व्राततासतचद[।चलखाम वि वच्च 


तेत्तिरीयभरगुवह्ी । ४८६ 


ति। यज्ञ इति पट्षु । ज्योति- 


रिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरम॒त- 
मानन्द इत्युपस्थे। सवेमित्या- 
काशे । तत्पतिष्ठेत्युपासीत.9 


प्रतिष्ठावानभर्वाति॥ २॥ 
क्षमावया आनन्दहेतवो वाग्व्यापारादि सा- 
ध्या अपि न चेतन्यमन्तरेण सिध्यन्तीति 
ब्रह्मेव क्षमादययात्मनावागादिषु प्रतिष्ठितं स- 
वौत्मनाचाकाडरो आकारौ च ब्रह्मणीति त- 
रह्मैव प्रतिष्ठाधिष्ठानं सवेस्येति दादशोपा- 
सनानां फटं प्रतिष्ठा सोकिकी बह्यरूपता- 
चान्तःकरणशद्धिदारेति समदायाङयः। घा- 
पस्य रक्षक्षेमोप्राप्रभाि्योगः। विमक्तिमे- 
छस्थ । पञ्चात्रोपासना मनुष्यसम्बन्धिन्य 


प्रजातिः पुत्रोत्पत्तिस्सा चाखतममरकतेके- 


ऋवण 


ति मत्यैव्याटत्तिरानन्दस्तु मेथुनजः। अ- 


४८४ तेत्तिरीयभृगुवल्ली । 





स्या देवीषुदधेखो महत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
अथोपासनानुगणफलकोपासनान्याह तदिति 
तन्मह इत्युपासीत महान्‌ 
भर्वति । तन्मनदत्युपासीत 
मानवान्‌ भवति। तन्नम इत्यु- 
पासीत नम्यन्तेस्मे कामाः । 
तद्रह्यत्यपासीत ब्रह्मवान्‌ भव- 
ति। तद्रह्मणः परिमर इत्यपा- 
सीत पर्येणं भियन्ते दहिषन्तः 
सपत्नाः परियेऽपिया भात्र- 
व्याः ॥ ३ ॥ 


तद्रह्य । महो महत्‌ । नम्यन्ते मिमुखाम- 
वन्ति दिव्यभोगा । बृह्यवान्वेदवान्‌। तच्चि 
द्रप बृह्य वेदाख्यवृह्यणः परिमरजाकाशो- 


तैत्तिरीयबह्यवल्ली । ८५ 


रयस्थानमिति यावत्‌ परितः सवतो थिय- 
न्ते रीयन्ते शब्दां अत्रेति व्युत्पत्तेः । एन 
मुपासकं दिषन्तो आाठव्य । अहिषन्तश्च ये 


भ 9 


परिसवेतस्ते सवं सपल्लाः रात्रवो विनर्यंतिर 
अथोपासनायामप्यानन्देकखमेव भावनीयं 


1 


भिति बह्यवल्ल्यष्टमखर्डाक्तेनेषद्धिकृ- 
तेनं स यश्चायभिदयादिना फलमाद- 


स यदरचायं पुरुषे यदरचा सा- 
वादित्ये स ठकः स य एवं वित्‌ 
अस्माह्ठोकात्पेल्य एतमन्नमय 
मात्मानम॒पसकरम्य एतं भाण- 
मयमात्मानमुषसक्रम्य एतं म- 
` नोमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं 
विक्ञानमयमात्मानम॒पसंकरम्य 
एतमानन्दमयमात्माननसुपः 


४८६ रीयब्रह्मवद्धी । 


[मरगी 2 क कक उव पाका पिपिष क जक वकस 


सक्रम्य इमान खोकान्‌ कामान्‌ 
नीकामरूप्यनुसञ्चरनेतत्ता- 
म गायन्नास्ते ॥ %॥ 


आनन्दासमेकववज्ञानी अस्मालछोकाजग- 
तः प्रेत्यास्म्बद्‌ स्वस्वरूप साक्षपव्छृतय को 


क क (क (क 


सापि स्वाभेदेन निश्चित्य यथेषएठान्नरूपवान 
खिर्खेकान्विचरन्‌ समं बह्म तत्परसामवेवं 
गायति ॥ ४ ॥ 


गेयमाह हदा व्विति- 
हा २वुहा बुहार वुजहमन्न- 
महमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्ना- 
दो ३दमन्नादोरदमन्नादः अहं 
श्छोकङ्दहं शरकशददं श्छ कङ् 
त अहमस्मि मथमजाक्रतारेस्य 





तेत्तिरीयनब्रह्यवङ्ली । ४८७ 


4 क क, ॥ भा 
पूव दवभ्या जशतस्यनारभा- 
। दिर षे (कि ति 
सयाबचाब्बतिसडइवद्वमा 
वाः अहमन्नमन्नमदन्तमाः 
| क # + मभु 
ब्र अहं वरव मुवनमभ्य- 
£ वने = ध 
भवाम्‌ स॒वनज्याताः ॥ ५॥ 
अहो उ अत्राऽकारभ्रगृह्यत्वयोरभावे 
ऽवा देशोप्लुतिराश्चयाोधेका । साऽऽदखत्ति- 
श्चाश्चयोतिश्याय । अन्नमन्नाद्‌ःकीत्तिकताो 
चाह मेवेति महदाश्चयेमिति जीवन्मुक्त 
कादाचित्कोक्तिः । ऋतस्य परबृह्यणः घ्र- 
थमजो ज्यष्ठसुतो धाताह मते देवेभ्यः पूत 
चास्मि यतोऽमृतस्य मुक्तेनाभिमिवाचरामि 
सर्वेषां मुक्तेराश्रयमिव भवामि परवृह्यास्मी- 
ति यावत्‌ । अथान्नं मां यो ददादयन्नाथिभ्यः 
स इदित्थं दानरीरः एवं दानप्रकारेणाऽवो 
ऽवति माम्‌। जदचवान्नमदन्तं तन्नासमकेोप्यह्‌ 


टय तेत्तिरीयन्रह्यवज्ली । 





मब्धिनाायामि। यतोखिर मुवनमहमभ्यभ- 
वमभिभवामि सुवस्सर्या न इवार्थ सुय इव 
ज्योतिःपरकाशमान ईेश्वरदइति यावत्‌ ॥५॥ 
अथेतदुपासनाफलमास्मनज्ञानिन्यतिदिशतियइति 


य एवं वेद्‌ ॥ ६ ॥ 
य एवं श्रगवदात्मज्ञः सोप्येतत्फरंटम 


ते॥६॥ , 
उ पसहरतातत- 
इत्युपनिषत्‌ ॥ ७ ॥ 
इति श्चगवर्स्युक्तं यत्तदुपनिषद्रह्यज्ञान 
शब्दवाच्यम्‌ ॥७॥ सहनाववतु शांतिः ॥ 
दययानन्तरामस्य श्द्भन्थोयसुम्भितः। 
श्रीस्वामिभास्करानन्देस्तेत्तिरीयास्यवेदके ॥१॥ 
ऊशामद्धीः क भाष्येण क वेदान्तानञ्धिमन्थनम्‌। 
तथाप्यघरितं कि वा गरुदेवदयालवे ॥ २॥ 
इति तेत्तिरीयोपानेषत्प्रसादे शगुवद्धी 
तदशमखण्डश्च ॥ 








शुदढाशुद्धपत्रम्‌ । 
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